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श्री महावीररस्रादजी सांगक्रा पाटनी 
किरनगद्-रे नवार 


जन्म-१०-२-१९२६ 


निवेदन 


इस प्रसार संसारमें धर्मं ही मचुष्यका एकमात्र सहायक है । धर्मं 

रूपी नौकके विना इस संसार सागरसे पार पाना बड़ा दुष्कर कायं है । 

देव, शाच.ओौर गुरुके प्रति सच्चा विनय एवं हट भ्रास्था रखनेवाला प्राणी 
मुक्तके मगेकी ही ओर अग्रसर होता दहै । | 


यहु मेरा परम सौभाग्यथा कि सिद्धचक्र मण्डलके यजञोत्सव पर 

मुभे ्राचार्यश्री एवं उनके संघके .सम्पकंमे  श्रानेका मवसर मिंला । गुर ` 
समागम बड़े पुण्योदयसे प्राप्न होता दै ओर पूज्य श्री १०८ भ्राचा्यंश्री 
परज्ञानसागरजी महारज एवं उनके सुयोग्य शिष्य पूज्य श्री १०८ मनि 


-श्री विद्यासागरजीः महाराजके दशंनसे मैने स्वयंको कृतकृत्य अनुभव 
 -किया। ` । | 


मेरी भावना हुई कि किसी प्रकारसे मै अपने तन, सन, धनसे 

, महाराजक सेवम लग सकू तभी सुयोगसे भ्राचायेश्री रचित श्रवचनसार'के 

` प्रकाशनकी वात चली तो मानो मेरी मनोकामना पूणं होती दिखाई दी 1 

इस ग्रथका प्रकाशन मने श्रपने पूज्य पिताजी श्री जमनालालजी सांगाका 

की पुण्य स्मृतिमे करवाया है । मेरी हादिकि कामनाहै कि इस ग्रंथका 

प्रत्येक जेन परिवारमे नियमित स्वाध्याय हो, ग्रंथ प्रकाशनकी सार्थकता 
सच्चे अ्रथमि तभी प्रकट हो सकेगी । 


~. ग्रंथके भ्रध्ययन मननसे जेनसमाजमे धार्मिक प्रवृत्तिकी श्रोर 
ग्रधिकाधिक रुचि हो, तभी मै श्रपने द्रव्यका सद्पयोग मानंगा । 


 भ्राचार्यश्री के चरणोमें श्रद्धानत- 


आरीवीदका आकाश 
महावीरग्रसाद षाटनी 


श्रीमास्‌ पेठ जमनालालजी सांगाका ( पाटनी ) 
संल्लिप्त जीवन पर्विय 


नातो येन जातेन याति देच सुनतिम्‌ | 
ास्पन्‌ यपमारद्वार्रम्रतःक्ाशनचं जायत ,. 
भारत वेक परस्परां मदान्‌ रदी ह स्यांकि चदुन्धरानि इस देशम . खदासे 
युद्धवीर, कर्मवीर ओर दानवीर विभरतिर्याको जन्म दिया हं! एेखी दी दानवीरः 
वियृत्तियासं रालस्यानके एक कस्ये किरानगद्‌ रेनवाख्के निवासी स्वर श्री जमनाखट्जी 
सांयाका भी थे) यद कसवा चनं कमी विस्परृत न्दी कर्‌ सक्ता क्योकि यनकी तीन 
गत्तियमिं चे ८ दान, मोग, नाच ) श्रेछठगतति ही उनका क्ष्य रही यी । 
आप १४८ वर्पेकी यवस्यामं ही कलकत्ता चले गए थे ओर जीवनके अन्तिम 
समय तक वही रे ! चोकरीसे अपने व्यावसायिक जीवनकी दुरात्‌ कर आपने दटाटी 
सपना । अपने पुर्पार्यने पयीप्त द्रव्य अर्जित कर सदंव उसके सदुपयोगकी चिता इस 
सीे-सादरे ज्यच्छ्त्वको स्वाती रदी ओीँर इसीटिये मुक्त दस्तसे दान देना आपका 
स्वभाव दोगया | 


श्री सम्मेददिखस्ली वीथचेत्रमं तेरापथी कोरीके अन्तसंत आपने पार्डकरिखाका 
निसांण कराया तथा तैरपंथी कोरीमं दी ५२ चंत्याल्योकी रचनाके भीतर पंचमेरुलीका ` 
निमांस कराया । 

यपने मर निवास्स्यान रेनवाखमं सांगाक्रा जन भवन, श्री दि° जन चेस्याख्य; 
श्री स॒न्दरदंवो लन पाटनी रा० प्रा विद्ाटय तथा श्री दि०जंन दातव्यं आंपधांदख्यके भवत 
वर्पो तक्र आाप्रकी उदार दानप्रियताकी योपा करते रमे । प्यथा पिता तया पक्र वारी 
ट्तिके अनुसार आपके सुपुत्र श्री मदाव्रीरथ्रसादरली पाटनी भी अपने पृच्वं पिताश्रीका 
अनुसरण कर यपने पृवर्नोकी कीतिको समुज््वछ करनेमे सचेष्ट दै । श्री मदावीरभ्रसादली 
यापके दत्तपुत्र द| मदावीरली नोद्‌ यानेखे पूर्वं निवा निवासी श्री रोड़मटजी 
पाटनाके वसन्तकुमार नामधारी सुपुत्र रहे द । यापने निवादमं श्री दि० जैने नरि्योमें 
एक चेत्याटयका निमाीर॒ करवाया ह । 





प्रस्तुतं ग्रन्यकं सन्पुणं प्रकाद्न च्ययको वहन करनेकी स्वीकृति प्रदान कर 
सपन अतिदाय दारताका परिचय दिया द यैर समालके अन्य घनिककि सामने मी 
आद्रा उपर्यित क्रियाद्रं| 


म अपक उञ्ज्वर भविष्य एवं दीर्घाध्रुकी कामना करता हः 
ॐ (त्‌ 
-- प° चिद्याङ्कमार्‌ सेढी, अजमेर 
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टो शब्द 


गत आश्विन मासमे कुचामनके पयुःषण पर्वैको व्यतीत कर जव मँ याचाय 
श्री १०८ ज्ञानसागरी महाराजकी सेवाम किशनगद्‌ रेनवाल पर्चा ओर प्रस्तुत भन्य 
` प्रवचनसारको आश्योपांत पटनेका सौभाग्य प्राप्त हुजा, उस समय मेरे भाव हुए कि 
वर्तमान काले दिगम्बर जेन समामे निश्चयनयकी म॒ख्यता तथा व्यवहारनयकी 
सुख्यताको लेकर बहुत खिचाव हो रहा है, उने समन्वयमूलक सद्‌ भावनापूरवेक 
आर्पमार्मकरा विरोध नहीं करते हए सथा समाधान--खोकिक संस्कृत विद्याके धुरन्धर 
विद्धान्‌, आत्माके साधक, चिरतपस्वी, उपाध्याय एवं आचाय परमेष्ठी द्वारा विरचित 
प्रसुत अन्य द्वारा दही दहो सकता है। यह एक अनुपम अप्रकारित निधि है; इसके 
प्रकारानसे अध्यास्मप्रेमी मादयोको एक आदरामागकी ससरैरणा प्राप्त होगी । दषे है कि 
मेरी इस प्राथना पर पृणं ध्यान दैकर श्री १०२८ श्री विदयासगरजी महाराजे अपना 
अमूल्य समय व्यतीत करते हुए इसकी प्रतििपि पूणं करके दी । इस मन्यकरी कदं 
विरोषताै ह- 


मृ प्रन्थक्री याया्ओंका केवर छायानुवाद ही नदीं वल्कि उसके सामक 
क्ष्यको अनुष्टुप्‌ सरीचे छोटे श्छोर्कोमिं रचकर गागरमें सागर भरतेका प्रयत्न 
कियाद! 
२. इसके सायं ही श्छोकका भाव भी यदि कदी स्पष्ट न हुभा हो तो उसीका 
समर्थक एक हिन्दी माषामय पद्य वनाक्रर एक वडी कमीकी पूर्तिं मी इस ध्न्थमे माचा 
` महारज द्वारा की गद है। 


३. सारांश एवं शचंकापूर्वक सर हिन्दी गमे विवेचन करके तो आचार्यश्री ने 
अपने अनुपम पारिढत्य एवं क्षयोपदामके द्वारा संच्छतसे अपरिचित आवाख्बृद्ध सज्ननोंका 
वड़ा भारी उपकार किया है} स्थान २ पर श्रत्येक जटि विषयक्रो समभानेके छिए बडी 
सर परिभाषायें लिखकर खौकिक दृष्टान्तो दवाय उन गस्भीरतम विपयोका सरीकरण 
` करके दिगस्वर जैन मुनि संघके अपवादक दूर करनेका वड़ा सुन्दर प्रयत्न किया है 
क्योंकि कट छोग रेखा कहते है कि वर्तमानम दिगम्बर जैन सुनि्योमे चौके ओर 
खानपानकी शुद्धि पर दी जोर दिया जाता है, इसके अतिरिक्त साघु महासा कुं भी 

खछोकके उपकार करनेका ध्यान नहीं रखते है । अधिक कदय तक कहा जाय, इस प्रन्थके 
अत्यन्त सरर एवं हृदयम अदू थत ज्योतिके संचार करनेवाले वाक्य पदकर पाठक इस 
प्रयत्नको भूरि र प्रसा किए विना नदीं रहैगे। 


आचा्यश्रीने . आध्यात्मिक म्रन्थोके साथ २ उच्रतम्‌ साहित्यिक ग्नन्थोका भी 
भरणयन किया दैः) आप स्वर्गीय श्री १०८ चायं श्री वीरसागरजी एवं श्रौ १०८ 


६ 


आचार्यश्री दिवसागरजी सद्धारालके संधर्मे सफल उपाध्यायके रूपम भी रह च्केर्द . ` 
यर इस वृद्धावस्या्मे भी श्री १०८ श्री विद्यासागरली सट विद्वान्‌ साघुका निर्माण 
करके खदा ज्ञान र ध्याते दी - रीन रहते हए असीक्ष्णक्नाचोपयोग भावनाकी पूणं ˆ. 
सावचा कर रह र । इस कायेकी श्री १०८ चायं धरसंसागरली महाराज मी भूरि मूर 

प्रदंसा करते दँ । - क 


लव सम्यकृददौनक्री महिमके ही इतने गीत यापर जाति हँ तो सम्यद्दशनः 
त्नान एवं चारित्रक एकात्मक रूप रत्तत्रय मोक्षके मागेक्ना क्या कहना है ! हमारा उसके 
प्रति वहमान कैसे नदद योगा १ सम्बग्दर्खन ख्पी बृश्वकी सफक्ता तो चारित्रसे दी 


सस्यग्दरन तो चासं गतियोमे भौ डो सकता है किन्तु सम्यक्‌चारित्रकी पूणता तो 
नुष्यगत्तिके अक्ति ह) | 


यँ इस अन्यके कई मौखिक अवतरणोसि अव्यन्त प्रमावितव हुआ दह बर उन. 
मार्मिक स्थलोकरो ध्यालपू्ेक पद्नेके छिए पाठकोंसे निवेदन भी करना चाहता था किन्तु 
खांढकी सेटी जिधरसे तोदो उवरसे दी मीदी है 1 इस अन्यक्रा कोई भी भाग उपेक्षणीय 
नर्द ह । यह साया दी अन्य कमसे कम तीन वार पद्नेके योग्य है | 


दस भ्न्थके प्रकादानके सनोरथको पूणं करनेमं श्री मदावीरपरसादली पाटनी 
किानगद्‌.रेचवाखसे हसे आर्थिक सदायताके रूपमे ५०९१) ₹० क्री राश्चि प्राप्त हुई, 
इसके छिए इनको अ्रन्यमाटाकी रसे जितना घन्यवाद्‌ द उतना दी थोड़ा दहै.। चे वड 
उत्साही ओर छतन्न सलनन दं । 


गन्यक्री पूरं संरग्नतासे प्रेस कापी करके श्री परिडित.महेन्द्रकृमारजी पाटनी 
काव्यतीथ) मद्‌ नंज किरनयद्ने प्रकादचन कायम सक्रिय सहयोय दिया एतदथ न्मी 
इससमय नदी युलखाया जा सक्रता । 
श्रो नेमीचन्दजी वाकरीव्राखुको मी सुन्दर एवं-जाकषेक मुद्रणके लिए धन्यवाद 
दिए विना नदीं रह सकता, जिनके प्रयत्नोके कारण यह्‌ प्रन्थ इतना सुन्दर वन षडा ` 
द । माध्यात्मिक अं एक शयप्क चट्ानके समान ह जिसे कोई नही चाटना चाहता न्तु 
आकपकर एवं पटनीय म्रन्यकरा छुपना इस दिशामे बहत आवश्यक प्रयत्न है । 
विनी २ + 
 विद्यष्मार सेठी 
न्यायती्वे, काष्यतीयं 
( विद्याभूषण) सिद्धान्तभूषख } 
भूतपूर्वं हेड पण्डित 
राजकीय ओसकार जेन उच्च विद्याखय, अजमेर 


रेनेवाल ( जिरानगद्‌ ) 
-६- ५१ 


अभिमतं 
( १.) 


पूर्य आचार्यं श्री १०८ श्री ज्ञानसागरजी महा राजक च्यक्तित्रखे पिले पूरं 
परिचय होते हृए भी किरानगद्‌ रेनवारुके चातुमस योगम माचयं महाराजकी विहन्ता 

अध्यात्सप्रवचनरीडी व ८५ वर्पकी अवस्थामे भी उक्छरष्ट संयम साधना को नजदीक्से 
देखनेका सौभाग्य प्राप्त हुजा। ` | 


` . पृञ्य महाराज दवाय रचित प्रवचनसारकी टीकामे जेन दरोनके गृ तत्व 
अनेकान्तको ध्याने रखते हए द्रव्या्थिंक व पर्यायार्थिक नयकी सम॒न्वयताके साथ जो 
वस्तुस्वभावका विवेचन किया गया है वह पठनीय होनेके साथ मनन करने योग्य है । 
मेरी हार्दिक भावना है करि पूञ्य आचाय महाराज शतायु होकर इसीप्रकारं हम नेसे 
अज्ञानी जीवांका ससररूपणायं द्वार मा्गदशेन करतेरद | , ` ` `. 

वि | | गुलावचन्द गगवाल 
२३-६-७१ ` ` किशनगद्‌-रेनवाल. 

(२) 

. आचाय कुन्दंकन्दप्रणीत प्रवचनसार प्रर आ चायं अग्रतचन्द्र एवं .जयसे नाचायने 
 सं्छृतमें विद्‌ दीक छिखी है। उसी परम्परामें ज्ञानमूर्तिं, चारित्रविभूषण जाचायं 
श्री १०८ ज्ञानसागरजी महाराजे गाथार्ओका संसृत च हिन्दीमे पद्याचुवाद तथा भावाथ. 
ङिखाहै। गाथा्ओंऊे गूढाथं एवं फछिताथं आपके व्यापक्र अध्ययन, मनन, चितन एवं 
 सनुभवकी देन है । वृद्धावस्थामे भी प अहर्न जिनवाणीकी आराधनामे लीन रहकर 


अध्यास्मप्रेमिर्योको अपनी रचनां एवं प्रवच्नोका छाभदेरहेरहै। यह हमारे लिए 
परम सोमाग्यका विषय है । 


दयोद्‌य, वीरोदय, जयोदय, सददांनोदय, भद्रोदय, , विवेकोदय, समयसारकी. 
तात्पयव्रत्तिकी हिन्दी टीका तथा प्रवचनसार पर आपकी यह्‌ कृति आपकी अमूल्य देन. 
है। ज्ञान एवं ` आत्मसाधनामें तत्पर इस साधकको जैन जगत समरे एवं स्मय रहते 
उससे छाम उटाये, यही भावना है । जिनेन्द्रदेवसे भराथेना है कि, वे इस योगीको द्रीघीयु 
्रदान.करे जिससे वह जध्यात्मप्रमिर्योको अपनी बाणी एवं लेखनीका काम देता रहे । : 


लादृरार जेन, एम. ए., सा. रत्न 
प्रधानाध्यापक ` 
~“ ~ ~~. ' . ~. ` रोजकोय उच्च-माध्यमिक्‌ विदयाख्य 
; - , 7. ~ दत्र हरिसिंह... 
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%& श्री वीतरागगुरवे नमः # 


प्रस्तावना 


दर्याचकरे चेच विच्धक्रो जगद्गुरु भारतको देन वड़ी अदूयुत रदी. है । भारतीय 
मरनं त्वचिन्तकों एवं दाचलिरछोकी दष्ट स्थ भोतिक गतम ही -उरूखी न रह 
की है, चन्दने चाश्चत- ओर चिरन्तन सत्यको समने. एवं खोजनेका अनवरत प्रयत्न. 
क्रिया है ओर अपनी खत साधनक परिणामस्वरूप भातिकताके चाकचिक्यमं ्रमित 
इस संसारी प्राणीको जीवन मरणके चक्रसे श्ुक्त' होनेका दि्य संदेश दिया ह) इस 
दित्य आध्यासिक सन्देदाकी आवश्यकता हर काठ र्दी है, इस कक्िकारमं तो इसके 
अतिरिक्त मारी कोई चरण नदीं है। सुखी कामना करने वाखा प्राणी आजके इस 
वेत्नानिकर जगतमे परपदा्थेशि "कस्तूरीके मृगी भँतिः सुख पानेके किए तुर है, मगर 
उसकी स्थिति “ज्यो चयो दवा की मजं वदता दी गया" वाटी दयो रदी हं । कार्ण कि उसकी 
च्ष्टिपरकी ओरलख्मी हद है ओर यह तिर्विवाद्‌ व्य है कि पराधीन सपने खुख 
नादिं 1» अत्तः इस संकटकार्ये तीथकर दवाय प्रदरित गौर आचार्यो द्वारा निर्दिष्ट 
मागं दी एकमात्र अचरस्व है । ॥ि 


सनातन लेन परम्परामे कछिकार स्वंल्ञ भगवान ङुन्दक्ुन्दाचायका अद्वितीय 
स्थान है । उनके रचित समयसार, प॑वास्तिक्राय ओर्‌ भ्रवचनसार नामक परमागसोंमं 
निनवाणीका सार आजाता दै। ्रवचनसारणमं जेसा कि सीपंकसे सुविदित दै जिन 
प्रतचनक्रा सार संग्रहीत किया गया है । कुन्द्कृन्दभ्रणीत म्रवचनसार परं असतचन्द्राचाय 
एव जयसेनाचायकी संश्छतम विराद्‌ दीका प्राप्य हं, परन्तु वे संस्कृत भाषासे अनभिन्न 
सासन्य बुद्धिकं अध्यासग्रेमी पाठकके उपयोगक्री सदं । श्री हेसराजजी पाण्डे व व्रह्मचारी 
रीतलप्रसादजीने दिन्दीमं ओर श्री दहिम्मतंटाल ले्ाखाठ चाहने गुजरातीमें इन 
टाकाञकरि अनुवाद एवं भावाथं अव्रश्य दिखे है परन्तु इने इस विपयकी ययुष्कता ओर 
जटिलता कम नही हृद दै। सम्मवदहै, इन रचनाक पीदं अपनी वात अपनों तक 
ही सीमित रखनेकी आवना रही दो परन्तु वत॑मानरमे एेसी सङ्कीरणता वेमानी है । 
अध्यात्मप्रेी पाक्त इनं पदूनेका साहस व श्रस करके मी उतना खाम च्दींडउठा 
पाता) वह्‌ वाग्नाट्मं दही इतना उक जाता द्वै कि विषय षीद छट जाता दै) अत्तः 
परा्राणिक ज्ञानक्रो चिना तोड़े मेरोड़ जन लन तक सररू या्व्दम पर्रचातेकी अवश्यकताक्रा 
जनुभत्र कर पृञ्य श्री १०८ आचाय श्री ज्ञानसागरजी महाराजने मूर गाथारथोके भावको 
लेकर सचत अनुष्टुप्‌ श्टोकां, दिन्दी पद्यायुवाद्‌ एवं गद्यमे सारादाकी र्चनाकीदहै, 


जिसका स्सास्वादन सैन दद्नकी नटि एवं किख शब्द्ाचरीसे सर्वथा अपरि्ित 
अध्यात्मचिक्नादयु उदी चन्मयतासे कर सकता द । 


ध. 
. गाथाओंकेः भावको आचाय श्री ने-अनुष्टुप्‌ ` संटश :ख्घु श्छोकमे वद्ध कर 
पगागरमे सागरम है, नो उनकी. उर कवि प्रतिभाको मुखर कर्ता है| संस्छरतसे 


सर्वथा अनभिज्ञ पाठकके छ्िए गीता छन्दमं उन्दी. भावोको प्यवद्ध.कर प्रतिदिन 
नियमित रूपसे.पाठ करनेके. छि सुखभ किया गया है । 


सवौधिक महच्वपूरं अंश इसका भ्सारांङाः है । संस्छृतमं. साहित्यिक कान्य 
गरन्थोकी रचना करनेवाले इस महर्षिंकी तत्सम पदावटीको यहाँ दर ढना श्रमसाध्य है 
हिन्दी गयमें तद्‌ मव्र राब्दावरीका दी प्राधान्य है । ५गद्य' कवीनां निकषं वदन्तिः? इस 
रूपमे मी. इस अन्धका गद्य आदद, सरल, सर्वथा निर्दोष, सरस एवं इच्छित अथका 
प्रस्फटन करनेवाला. है । अतः आचायेश्रीके कविं व्यक्तित्वके साथ. उनके उत्कृष्ट 
गद्कार रूपको प्रकट करनेमे भी सवथा स्म ह । आचायश्रीने गद्यकी. सूत्र देटी 
अपना है | विवेचन करनेके अनन्तर अनुच्डेद्के अन्तम सम्पूण विवेचनका सार 
सूवद्ध कर दिया है । समानेके' किए दृष्टान्त, ` उदाहरण ओर उत्परक्षाएं उ्यावहारिक 
जीवनसे चुनी गर हैँ अतः पाटकरको कदी मी गरिष्ठताका वोक नहीं वहन करना पड़ता 
 -एक उदाहरण इस तथ्यकी पुष्टिम सहायकं होगा-- 


` आत्मा ओर कमक्रि मेरुको उदाहरणसे स्पष्ट करते हए आचार्यश्री छिखते टै- 

` ५संसारौ आस्क साथमे कर्मको सम्बन्धं तो पुरुषके साथ खीके सेम्बन्धकी ` तरह है । ` 
जिसप्रकार खीके प्रभावमे पुरुष ओर पुरुषके प्रभावमे सरीका-प्रचलन रहता है, वैसे दीः 
आत्पपरिणमोंसे कर्मोका ओर कमकि प्रभावसे आत्माकरा प्रचन. रहता है । इस 
सरर उदाहरणको पटकर फिर कोड शंका नहीं रह जाती । 


धसांका"” ओर “उत्तर ^के. रूपमे छिखित इस सरस गद्यको-पटकर अनुभूति 


होती है मानों आचार्यश्री सम्मुख विराज कर दी. हम अल्पज्ञोकी शंकाओंका समाधान 
कर रहे हें । यह मन्थकी सफरताकरा दयोतक्र 


थ.तीन अधिकारम्‌ विभक्ते । प्रष्ठ १ से ६७ तक ज्ञान प्ररूपक प्रथम 
अधिकार है । &८ से १३४ प्रष्ठोमे ज्ञयाधिकार है ओर १३५ से अन्त तक चारि्ाधिकार 
है । समस्त भरन्थमे माचार्यश्रीने जैन दश्च॑नकी प्रमुख विशेषता अनेंकान्तसते विवेचन किया 


दै । याज निश्चय ओर व्यवहारकी सुख्यताको लेकर जो खिचाव ओर तनाव चठ रहा 
है, उसका आपंमागौनुसार सचा समाधान प्रस्तुत किया है | 


॥ 


| प्रयम्‌ अधिकारः मं तात्विक शब्दाचरी-द्रन्य, गुखः प्याय, शछ्ुभोपयोग, अशुभोप- 
योग, जद्धोपयोगः- मोह, सुख; सदशन, अदशन, कदरान-`आदिकी सर समीग्ीन 
परिभापाष्‌ दी गई हँ । उनमें से ढको यों उदूधरत करना अप्रासंगिकःन दोगा- र 


१०. | 

` ` ¢ ज्ञानक द्वारा जानने आबे उसे वस्तु या अथं कहते हैँ । ( प्र ४) ` 
%& लो अपने-मापको स्वीकार कसते हृए भी ओरसे ओर रूपमे होता रहे, चसे ` 
द्रव्य कते हैँ । ( प° ४) `; एत 
¢ द्रज्यको स्थित रखनेवाटी शक््कि गुण ओर उसफे परिवर्वनको पर्यय 

कहते ह | (प्र ४) |  ; | 

। & कपा्योकी वीव्रताङूप संव्लेश परिणामका नाम यञ्चुम जर कषा्योकी . 
मंदताह्प चिञ्द्ध परिणामका चाम श्चुम है तथा निष्कषाय होनेका नाम जद्ध दशा है 1 
ददसामे वास्तविक इन्द्रियारीत सख होता है गौर शम दामे इन्द्रियजन्य सांसारिक ` 


सुख दोता है तथा अश्चुभद्जामे यह आत्मा एक्रान्त घोर दःखका दी अलुभव किया करता 
दे 1 ( प्र० ४६) | | 


धसुखका ज्ञानके साथमे अविनाभाव सम्बन्ध है । जहोँ ज्ञान होता दै वहाँ सुख 
होता है ओर जँ ज्ञान नदीं द्योता वँ सुख भी नहीं होता 1» एेसी अन्य भनेक . 
सुक्तियां सम्पूणे अधिकारं विखरी हुई दै-- 


ध्वास्तवमे तो कोई भी पदाथंनतोभखादीदै यरनवुरादीहे। हर एक 


पद्ाथं अपने अपने द्रव्य, क्ते, कारु ओर भावके अनुसारं परिणमन करता है । ज्ञान. 
उसे जानता ह |» ( प्र° २८) . 


न 


'नतोज्ञान दही चन्धक्राकारणदहै ओरन आल्माक्रीचेषठादी चन्धका कारण 
हे । चन्धका कारण तो भात्माका रागद्वेप है 1" ( प्र २६) | 


'युख तो जात्माक्रा गुण है जो ज्ञानका सहचर है 1” ( प° ४४ ) 


“जञ्युम मावे ञ्युमभाव पर आए विना शद्ध भाव प्र नही पर्चा जा सकता 
हे" ( पृ० ५५ )} | । 


गाथा ८५ मं मोदके चिर्होकी व्याख्या करते हए आचार्यश्रीने “करुणा भावो 
यतिरिएमगणुघुण्का अथं पनर, पञ्युज पर करुणाकरा न दोना छिखिा है जो विद्धानोकों 
पुर्नावचारके छि प्रेरित करनेवाला है। उपछ्व्व हिन्दी संस्कत दीका्थोमे सवत्र "पञ्च 
जीर मनुष्यों परभी दया वद्धिका होना सोहॐ सद्‌भावका दसस-चिह दह एसा 
च्लि द्। आचयश्रीनेस्पष्टकरियादह कि "करुणाका दना मोहका विह है, रेसा अथं 
तोक्रिसीमी तरद सममे नदीं आता क्योकि कुन्दछृन्दं स्वामीने दी करुणाको 


ध्वस्मो द्या विद्युदधो, सादि वोधपाहृढक्ी ` गाया सं° २५ आदिमे ` धर्म बताया है ५ 
( ए* ६०६१ } 


५ । ` ११ | 
` द्विदीयज्ञेयाधिकार मे स्याद्वाद शटीसे -परवादिथोके एकान्तमंतकी समीक्षा 
करते हुए सीव्रातिन्चीघ्र ज्ञायके स्वभावरूप अपनी छद्धात्माका अवङम्बन लेकर सदा 
सदाके छ्िए जन्म मरणके चक्रसे मुक्त होनेकी वात कदी गई है| गाथा १ से ३४ तक 
` सामान्यद्रव्यका स्वरूप, लक्षण, गुण, पर्याय; उत्पाद) 'त्यय, प्रोन्यका स्वरूपः द्रव्याथिक) 
` पयौयार्थिंकनय, सष्रभङ्ग, . चेतना ओर उसके मेदोंका विशद विवेचन किया गया हे 1: 
` गाथा ३ से ५६ तक द्रव्यके मेदो नीव, अजीव, पुद्गल, धसं, अधमं, आकाश ओर 
काका ओर अनन्तर अश्चुद्ध जीवका वणन हृजा है । गाथां ६५; ६६ मे शभोपयोग 
अञ्युभोपयोगका स्पष्टीकरण किया गया है 1. फिर जीव ओर पुद्गखका विस्ठृत विवेचन; 
्रज्यकर्मं ओर भावकं जैसे मूढ विषयोंको सरल शब्दो मँ स्पष्ट कर यह प्रतिपादित किया 
 गयाहै कि सेव पदार्थंक्तेय है ओर जीव इनका ज्ञाता है। आत्मा शाच्धत है ओर अन्यः 
सव पदार्थं क्षणिक है । इस प्रकार पदार्थोमिं ममत स्याग कर अपनी आत्मामं विद्यद्धताः 
 कोमल्ताको प्राप्त करनेवाखा जीव मिथ्यादरोनका नार कर सकता है4. परन्तुः 
जद्धात्माके ध्यानके छिए दुरमिप्रायका नाया करके सम्यण्टष्टि होने पर सुनि अवस्था धारणं 
करना आवश्यक होता है क्योकि सांसारिक मंकटोमे फंसे हए रागदेष युक्तं जीवकेः 
सा ध्यान श्ुद्धास्माकरे विषयमे कभी नदीं हो सकता है । भ्रन्थकारके इन मंतव्योँको 
जव आचायत्रीकी निम्न सरर उक्तियोके सान्यमसे भी देखिए-- ` 


हर एक वस्तु तात्कालिक होकर भी शाश्वत हे । ( प्र° ६६ ) 


% मनुष्यता ओर पडता न तो केवर जीवकी ही अवस्थाहै ओर न केव 


अजीव कहरानेवाले पुदुगछ द्रन्यकी ही वस्था है । यह तो जीव ओर पुदूग इन 
दोनोंकी संयोगी अवस्था होवी.दै । (प्र ६६) ` 


% नवीनता-आजानेका नाम उत्पाद्‌ है; प्राचीनता न रहनेका नाम व्यय है किन्तु 
एसा होते हुए .मी .तस्पन बने रहनेका नाम ध्रौव्य है । ( प्र ७१.) 


# आत्मा तो .अपने भावकमेका दी कती है न कि द्रव्यकरमंका । ( प्र० ६२) 


भकोरंभी जीव किसीभी तरदसे दुखी.न रहे, इसप्रकारके.सद्‌विष्वारका 
नाम दी दुभ भाव है। यह जीवके छ्िए पुख्यवन्धकारक है. परपीडाकारक विचारका 
नाम अञ्युभ भाव है। यह पापवन्धकरारक है। परमात्म चितनमे निमग्न रहनेरूप 


उदासीनमाव वीतरगमाव है । -यह पुस्य ओर पाप दोनों ही तरहक वंधसे रहित होकर 
 -आस्माको पूरं शांतिदायक होता है । ( प्र०.१२१.) 


# उपयोगकी एकाग्रता निश्वताका नाम ध्यान है । ८ प्र° १३२ ) 


९९ 


द्रव्यार्थिक भौर पयीयार्थिक ` न्योको . आवचार्यश्रीते दाहिनी भौर वायीं ओंख ` 


चताया ह इसप्रकार इस अधिकारस्मं आचायश्रीने येदविन्नानका रहस्य खुलासा 
क्रिया ह्‌) . 
तीसरे चारित्राधिकार मं वताया यया दै कि यद्यपि क्ञार आत्माका अनन्य गुण `. 
दै परन्तु ज्ञानकी सार्थकता पित्र आचरणकरे द्यरा होती है । आचरणएके अभावमें 
त्रान पंगु है, खफुछ्ता चारित्रक ही आधीन है ! अतः हर एक मयुष्यको चारित्र धारण. : 
करना चाहिए क्योकि मनुष्यगतिमे ही चासत्रि धारण करिया जा सकता दै सम्यग्दरान तोः ` 
अन्य गतियो मी दो जाता है । गाथाम क्रमशः चारि धारण करचेकी रीति, साधुके ` 
कतव्य; आआहार-वि चार) मुनिरयोकि मेद्‌, परिग्रह, पच पाप, स्त्रीमुक्ति-निपेध, चारित्रक 
महत्ता) अट समता) सचा सुनि, वेयाघरत्य, सस्संगति आदि विषय आया है जिसकी 
आचायश्रीने आर्त्रन्थोके आधारपर श्वेताम्बर समाजके व इतर समाजके प्रामाणिक ` 
मर॑थासे उद्धरण प्रस्तुत करते हुए सरल शब्दम उ्याख्या प्रस्तुत की है । इस अध्ययनकेः 
वाद्‌ किसी चङ्काको सम्भावना नदीं रहती । आचा्य॑श्रीके सा््दोमे कुदं स्थापनां इस. ` 
प्रकार ह- | | 

% वसोकरे साथ साय संसारके सभी पदा्थेसि निग्रह दयोकर रहना ओौर अपने 
मानसिक मेल ( कषाय माव )को दरःकरके सर्वत्र ही समता भावको सखीकार करना 
दिगम्बरत्व होता है । ( प्र १४३ ) 

¢ कसंचन्धके किए अन्य प्राशियोके घात रूप दहिसाकी कोई अपे्ठा न हीकर 
पर पदाथकि प्रति दोनेवाखा ` इस जीवका मोह ममस्वरूप परिग्रह माव दी वख्वान 
है। (ष्र० १८०) ` क | 

¢ रागटपकं अमावका नामि धमं दं । ( धुठ १५४ ) 

#्नतोक्रिसीसे दूर भागनादी निष्परिप्रहता कदीजासकवीदहै जौरन 
किसीको पके रहना दी, क्योकि परिप्रह तो आत्मेतर पदार्थेमिं खष्टानिष्ट कल्पनाका 
नाम दहं) ( प्र १६४) 

# समुचित श्रद्धान जीर द्यदशांगका ज्ञान होकर भी यदि चारित्र धारण नहीं 
किया जवि तो सक्ति नदीं मिरु सकती है । ( प° १७१ ) 

किसीको भौ कोई कष्ट नदो इसत्रकारका सर्वोदयी सुन्दर विचार तो 
लनधमका प्राण॒ दे । ( प्रु० १७६ ) . 
¢ जदा तक हो सके यर्हिसाका व्यवहार करनेवाटा यर असमर्थं अवस्थां 


भा अर्दिसाका पश्ठपाती जेन दै । इसके विपरीत जो दिखा करने दी प्रवृत्त दो रहा हो 
वट्‌ अनम्‌ दोता ह । ( प्र १८६ ) | 


ह: 


| ९२ | 
` उपयुक्त समुचित सदाचारके वणेनके अनन्तर ्र॑थकारने उपसंहाररूप संकतेपमें 
. षार वातोंका (संसार परिभ्रमण, संसारसे चूटना, संसारे छृटनेके उपायः युक्त जीव ) 
विवेचन कंर मथ पंठनका काभ-मुक्िदशौ कर म्र॑यकीसमाप्तिकीदहै। 


इस प्रकार तीन अधिकार्योकेः गहन, गूढ विषयको अतीव सरर शब्दावरीमें 
आचार्यश्रीने सामान्युद्धिके .पाठकके किए सुखम कर हम पर अतीव उपकार किया हे । 
्रतयेक श्रावक एवं त्यामीको इस सदुयरंधका पारायण करना चाहिए । आचायश्रीने छ्खं 
गाथा्ओंको अतीव सरल जानकर उनका गमे अहुवाद नदीं किया है) उन गाथा्थोका 
सरल शब्दानुवाद्‌ : पू०. १०८ श्री विद्यासागरजी महाराजने छिखा है जिसे परिरिष्टमे 
जोड़ दिया गया हे | 


्रसवुत कृति ध्वचनसार'के अतिरि भआचायंश्रीने समयसारकी तात्पयतरत्तिकी 
हिन्दी टीका, सम्यक्लसार र॒तक तथा साहित्यिक काञ्य प्रन्थोका भी प्रणयन किया हे 
जिनमें प्रसुख है--जयोदय ( मूल प्रकारित ); वीरोद्य, खदशरनोदय, दयोदय) भद्रोद्यः 
ऋषपभचरित आदि । काव्यपेमियोके किए ये सभी कान्य पठनीय ह । आत साधनामें 
तल्छोन इन महर्भिने जिनवाणीकी सेवा कर धर्मकी प्रभावना की है । ोक सदा सदाके 
लिए जापका ऋसी है! इस अवस्थामे भी आप अहोरात्र अध्ययन), अध्यापन ओर चितम 
 छवलीन रहते हैँ 1 आपके व्यक्तित्वको ठलखक्रर यदी अलनुमूति होती है मानों ज्ञान, 
विनय; धयं, सहिष्णुताने मूतं रूप धारण कर छलिया हो; आपक्रा थोडे श्चणोका 
सामीप्य मी परम. सौभाग्यका विषय है । धन्य हैँ जापक सुयोग्य शिष्य पूज्य १०८ श्री 
विद्यासागरजी महाराजः, जिन्दं आपके सतत सानिध्यमें ज्ञानका लाभ प्राप्रहो रहा है। 


श्रीमदू १००८ जिनेन्द्रभरभ्ुसे यदी प्राथना है कि बे निवृत्तिमा्मके इन पथिकोको 
चिरायु करे ताकि समाजको अधिकाधिक छाम प्राप्तिका अवक्राङा रहे । 


मे आचाय ओर शिष्यके इस आदर युगके चरणोमे नतमस्तक हू । 


श्रद्ाभिभूत- 
चेतनप्रका्च पाटनी 
जोधपुर प्राध्यापक, हिन्दी विभाग 
१५ अक्टूवर, ७१ 


` जोधपुर विश्चविद्याछ्य 
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यह मेरी मावना ह सब इसकी स्वाध्याय करं 

 -यह “ज्ञान प्रणीत प्रवचनस्तार नयनाभिराम उपवन हैः 

हर एक इसमे करे निवेश तो निश्चय दुःख शमन दहै। 

. मेधावीजन ! भव्य सजीव यहां करते निशदिन रमण हँ 

` . रीति भ्रौर विवेकसे चल द्रत, करते निमेल निज तन मन दँ ।। १।। 

 भाषामथी  गीतावृत्तलता है हरित पूरित लहलहा, 
 घर-वचन-रससिक्त परिमल ग्रति प्रवाहित है जहौ ! 
नासिकाऽकषेक है श्रचुषटुप्‌ सुमन उत्फुल्लित ग्रहा, 
है श्रमरदल गुजार करता, सुधा सेवन कर रहा ।\२॥! 
सरस आत्मामृत भरित सारांश सर है स्थित सदा, 
बडभागी गाहकर. जिसमे खोवे निज श्रम-आपदा 1 
इसमे तरद्भित हँ श्रही ! प्रचुर उदाहरण वीचिर्या, 
सवको मुदितं करती सदा हँ भव्यजनकी -रीति्यां ३! 
कीटश पद. कमल देखो क्ञानः रविसे खिल रहे 

` शवाथहीन. मृमृष्चुमुख . टै देख उनको लस रहै। 
भ्यानी सुधी विमल हंस हँ नित्य सेवा कर रहै, 

यत्र तत्र भटके हुए जन निर्भीक होकर मिल रहे 1\४॥। 
करू मनन “प्रवचन” का . सदा, है यही श्रभिलाष मेरी । 

रे शीघ्र ही जिससे भिरे श्रवुध “विद्या” की भव फेरी | 
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` दानयति वविधिपण -- 
[चायं श्री १०८ श्री ब्ञानपागरजी महाराज त 

 क्व्छःत अनुष्टुप्‌, हिन्दी पवानुदद ष्ट 

|  ,धायद्च सह नि 
। ` ट 0 क~ ` 

एस सुरासुरमणएसिंदषंदिदं धोदधाइकम्ममलं। . 
. ` पणमामि वडढमाणं तित्थं धम्मस्स कतारं ।॥१।॥ _ ` 
` ससे पुण तित्थयरे ससव्वसिद्धं॑विसुद्धसव्भवे ।. . 


. सप्रणे य णाणदंसणचरित्ततव वीरियायारे ॥२॥ ` 


 सरास्रमदष्यन्द्र ~ वंदितं घातिधातनम्‌ । 
` प्रणमामि. वद्धुमानं - धमंतीथेप्रवतकम्‌ ।॥१।। 
. ` इतरानपि तीरथंशान्‌ प्रणमामि तथाऽखिरन्‌। | 

सिद्धान्‌ विञयुद्धसह्ायान्‌ गुनीनाचारतत्परान्‌ ।।२।। 

`. नर सुर जघुर आदि से पूज्नित घात्तिषात कन्त भगवान्‌ | 

. बद्धमान तीथकर - है उनको मेरादो नमन मदान्‌ ॥ 
धसे ही. जो जोर तीथकर. दोवेगे दोगये चं ह। 

.. केवल सिद्ध साघु उनके चरणो मे भी. करवद्ध रद ॥१। ` 


प्रतचन्सार 


ते ते सब्बे. समगं समगं पत्तेगमेव पतेगं। 
वदामि य वदन्ते यरहते पापे सेते ।२॥ 


किच्चा अरहंताणं सिद्धाणं तदह णमो गहरं । = 
अज्पावयवग्गाणं साहणं चेदि सब्बे ॥४॥ 
नृलोके वत्तमानांस्तान्‌ सवानप्यहंतः सदा । 
एकटेटं प्रणम्याथ प्रणमामि. पनः प्रथक्‌ ३ 
` नत्वाऽहेतसिभिर्योगंः सिद्धान्‌ गणधरानपि । - 
 उपाध्यायानथो साधून्‌ सर्वानिह पुनः पुनः 11४] 
नमस्कार्यो अरहन्तोंको सिद्धोको गणपतियोंको | 
उपाध्याय छोगोको भी फिर मेरा यों सव-यतियोको ॥ 
विद्द्ध दशन वोध विधायक जिनके उन्तम-आश्रमसे। ` ` ` 
साम्यभावको मैं पाकरके पाऊं निर्वाण क्रमसे॥र्‌ा 


पारांशः-- यहाँ प्रथम वृत्ते स्वामी कुन्दकुन्दाचायै देवने भगवा 
वद्धेमान तीर्थङ्रको नमस्कार कियाहै। सो इसमे विचारकी बात यह्‌ 
है कि--कून्दकन्दाचा्यैके समये तोः श्री वद्ध॑मान स्वामी .श्राठो कर्मासि 
रहित हो चके थे, फिर भी य्ह पर उनके लिये घातिघातकर्ता ही क्यों 
कटा गया है ? तौ इसका उत्तर यह है कि--अत्माके द्वाराः जीतने 
योग्य यद्यपि श्राठ कमं हँ परन्तुः उन्मेसे ज्ञानावरण, दशनावरण, 
मोहनीय श्रौर श्रंतराय. इसप्रकार इन घातिया कहलानेवाले . चार कर्मो 
पर तो प्रयत्नपूवेक विजय प्राप्न करनी पडती है, वाकीके अघातिया 
कहलानेवाले चार कमे तो उन पूर्वोक्त घातियाकर्मोको दुर हटा देने पर 
फिर समयाचार म्रनायास ही इस भ्रात्मासे दरं हो जाया करते हैँ एवं 
धमतीथं प्रवर्तक तथा सकलज्ञ भी घात्तिकमकि नाश होतैदही दहो जाते 
हं । इसी वात्तको ध्यानमे रखते हुए अ्राचार्येश्री ने एेसा लिखा है । 


तेसि विशुदधदंसएणाएपहाएाप्तमं समापेज्ज । 
उवसंपयामि पम्पं जततो सिन््ाए संपत्ती ॥५॥ 


प्रवचनसार ` ` ` :  . ३ 


पञ्जदि णिव्बाणं देवासुरमण्यरायविषहषेहि । 
जीवस्स चरित्तादो दंसणएणाणएषप्पदाणएादो ॥६॥ 


, ` ` विशुद्धदशनज्ञान. प्रधाने तेषामाश्रमम्‌ । 
गत्वा साम्यमवाप्नोमि नि्वाणावाप्निरित्यतः ॥*॥ 
 सद्दृष्टिज्ञानपृक्तन ` चस्रिणेहं ` देहिनः । 

: सम्पदते समं ` उक्ति सरेशनृपवेभवः ॥६॥ 
. ` उनके प्रबचनसारको यँ हिन्दी छन्दोम गाड। ` 
= अपना ओर भद्ररोगोका जिसपरसे हित कर पा ॥ 
| ` सम्यभ््ञानसहित चेतनका चरित सदा सुख भरता दै, 

श्री सुरेश (देवासुर) मानवराज विभवयुत शिवपदको करता है ।॥२॥ 


| सासंश्चः-सम्यकदशेन सम्यकन्नान सहित जो सम्यक्चारित्र दहै 
 वह्‌-सराग.ओौर वीतरागके भेदसेदो प्रकारका होताहै)} वीतराग 
 चारित्र॑से तो साक्षात्‌ निर्वाणकी प्रा्चि होती दहै किन्तु सराग चारित्रसे 
 देवेन्द्रपद प्राप्त करके तदुपरान्त मनुष्यभवमें चक्रवर्तीं या बलदेव वगैरह ` 
; की राजविभरूतिको प्राप्त करके.फिर मुनि होकर मुक्ति प्राप्त करताहै।ः 
एवं सरागचारित्र परस्परा मुक्तिका कारण मानागयादहं; यही यहां 
बतलाया है । मूलग्रंथकी छठी गाथाका शुद्ध पाठ `-संपज्जदि णिन्वाणं 
 . देवेसुरमणुयरायविहवेहि' एसा दहै क्योकि सम्यकूहृष्टि -जीव मरकर 
, असुरोमे कभी भी उत्पन्न नहीं होता है । यह वात दूसरी है कि कोर 
. सम्यण्हष्टि जीव चारित्र धारण करके भी किसी असुरकुमारकी विभूति- 
` को देखकर उसका सम्यक्त्व नष्ट हये जानेसे लालायित ` होकर निदान 
 बंधकरले तो वह्‌ मरकर धरणीन््र जैसी श्रवस्था भी प्राप्त कर लेता 
: है 1 इस श्रपेश्षासे देवासुरमणुयरायविहवेहि' -एेसा पांठ भी हो सकता 
है | 
` श्रागें चारित्रक स्वरूपको प्रगट कर बतलते हैँ :-- ` ` 


चरितं खलु धम्मो धम्मो जो सो समो ति शिदिद्धो, 
मोदश्खोह विहीणो परिणामो अप्पणो ह समो ॥७॥ 


प्रवचचसार्‌ 


परिणमदि जेष दय्वं तक्कालं तम्मय त्ति परणत्तं । ` 
तम्या भम्मपरिएदो आदा धम्मो युणेयव्बो ॥ते। 


चरणं चपस्पेण चासि धम चपि. भक्‌ 
जतमनः परिणामो हि मोहक्षोमातिगः शमः ।७।। 
मेन रूपेण पर्येति तदाऽ ऽत्मा तन्मयः स्वयम्‌ । 
मवतीति पनः पर्मनाम्ना5ऽत्पापि निरताम्‌ ॥८॥। 
लो दामभावल्प दोता दै वही धमं है क्खाता 1 
सोदष्छो मविदीन मालपरिणाम लतम याँ गाता ॥ 
धर्मरूप परिणत आत्मा मी धमं कहा जा सक्रताद। 
कर्याकि भावसे भाववान तन्मयता. तध्चए रखता इ ॥४॥ 
जीवो परिणमदि जदा सुहेण असेष वा सहो अघो । 
ह ॐ ध 
युद्धे तदा सुद्धो हवदि हि परिणामप्तव्भागो ॥६॥ 
र 91 4 क थ्‌ < ब थ | क्प ५ व 
एत्थ दिएा परिसामं अत्थो अत्थं विणेह परिणामो । ` 
त र ह ध 
दञ्वगुएपञ्जयत्थो अत्थो अलियि्तणिव्वत्तो ॥१०॥। 
यदा परिणमत्यातमा श्युमेन छम इष्यते । 
यघ्युभेनाऽश्युभः जुद्धः शुद्धेन परिणामतः ॥९॥ 
(कष ५ ¢ [क (> ^ ` 
परिणाममृतेनायथः परिणामश्च तं पिना. . 
¢ ¢ ^ 0५ ५ क 
यतो ऽशः स॒न्‌ द्रव्यगुण पयंयात्मा प्रकीर्यते | १०।।. 
यदा युभाग्युयश्चद्धरूप्ते तीन तरह परिणमन करे! ` . ` 
हे परिशमन स्माववचेतननजोकि तद्धा तन्नाम धरे।॥ 
चस्तु विना परिणाम ओर परिणाम चिनानवस्तु कोर) 
क्याकि द्रव्य गुण पयंयवारी.वस्तु वदरी जो हो सोई ।५॥ | 
पारांशः--ज्ञानके दाया जाननेमे प्रावि उसे वस्तु या अर्थं कहते रहै, 
वह्‌ द्रव्य गुण प्रौर पर्याधात्मक सत्ताको स्वीकार कियि हए सद्रप होता 
। जो श्रपने प्रापको स्वीकार करते हुए भी श्रौते श्रौर ह्पमें होता ` 
रट्‌ उत द्रव्य क्ते दं! उस द्रव्यको स्थित रखनेवाली शक्तिको गुण 
धीर उसके परिवर्तनको - पर्याय कहते हँ । ये तीनों वाते :जर्ह पर हं 


, तप 


 भ्वचनसार ` .. . ५ 


: वह -व स्तु .ज्ञानका विषय हुमा करती है 1 ` अब यहा पर्‌ एक बति 
विचारणीय है, वहं यह है कि-- ~ :- ` ` 


3 गुण श्रौर पर्यायःये दोनों बातें जिसमें हों वह द्रव्य होतादहे। 
` -उसीको वस्तु कहते हैँ श्रौर वही ज्ञानका विषय होता है, ेसा हरएक 
 . विद्ाच मानता-है परन्तु श्ची कुन्दकुन्दाचा्यं कहते हँ कि द्रव्य, शण श्रौर 
- पर्याय ये. तीनों. बातें जिसमें हो. वह वस्तु. -ज्ञानका विषय होती है । 

.“ मानलो . हमारे ` सम्मुख एक चीज भ्राई जो हमारे भ्रचुभवमे इसप्रकार 

~: श्राती है कि-- ` 


 .. ` यहुः एक खट रसवालाश्राम हैः । इसमे भ्राम तो विकारी द्रव्य 
दै । जिसका रस गुणहै मौर खट्रापन उस रस गणकी प्याय है। सो 
<: वर्ह पर वह्‌ उस श्रामका रसगुण. खट्‌ पन मात्र ही नही, किन्तु उससे 
. : श्रधिक. दायरेवाला.है। व्हा खटूापन मिटकर मीठापन अनेवाला है । 
.. इसीप्रकार आमभी रसगण मात्रही न होकर वह उससे भिन्न 

` कहलानेवाले रूप, स्पशे, गन्धादि अनेक गुणोका पृ्ख है । जिससे रसगरण . 

कथञ्चित्‌ भिच्है, जो कि रसना -इन्द्रियके द्वारा पहिचाना जाता है ।. 
-: ` -एवं द्रव्य, गण पर्याय ये तीनों हमारी हष्टिमे भिन्न भिच्ःहोकर भी एेसे 
, भिन्न नहीं कि. उनको हम देशापेक्षया भी भिन्न कर सकें) जिस 
प्रदेश म्र्थात्‌ वस्तुमें खट्‌ पनको लिए हए हमे रसका श्रनुभव होता है 

". ` वहीं पर उसके साथ साथ इतर स्पशादि गरणोके पुज्चात्मक आमकाभी ` 
 `भ्रनुभवदहो रहाहै। वस्तु परिणमनशील होती है । जो अपने परिणमन 
` ~. कै साथमे तादात्म्य, भ्रमन्न मावंको लिए हए हुआ करती है 1 वस्तुमे 
` हरसमय कोई न कोई परिणमन भ्रवष्य होता ही है! वस्तुको छोडकर 


`  .-परिणमन नहीं होता दहै । इसीप्रकार.परिणमनके विना वस्तु भी स्थित 


नहीं रह सकती है । 


ग्रात्मा भी वस्तु ह.अतः.परिणसनशील है । जिसका परिणमन 
शुभः प्रणम भ्नौर शरुद्धके भेदसे तीन तरहका होता है श्रौर जव जैसा 
-.. परिणमनःहोता है उस समय वहं ्रात्मा ही स्वयं वैसा वन जाता है ! 


६. प्रवचनसार 


शुभ परिणमनके समय शुभ तथा श्रणुभके समय अशुभ श्रीर णुके 
समय यह्‌ अत्मादी ुदधहोनजातादहै1 ` `` अ 
प्रव श्रात्माके किस परिणसनका क्या फल होता है, यही बताते 


ख, है 


ह -- 

धस्मेण परिणदप्पा अप्पा जदि सुदधसंप्योगजदो । 
पावदि सिन्बाणसुहं सुहोवदत्तो ब सगगसुहं ॥११॥ 
अघुहोदयेण आदा कुएरो तिरियो भवीय शेरइयी । 
दक्खसदस्सेहि सदा अर्िधुदो भमदि अच्च॑तं ॥१२॥ 


शद्धोपयोगधान्‌ युक्ति धमता प्रतिपयते । 
शुभोपयोगवान स्रग-षखं स इति शासनम्‌ ।। ११॥ 
अष्ुमोदयतः किन्तु कुनरो नारकः पञ्ुः । 
भृत्वा भ्रमति संसार-ने दुःखीमवन्‌ भ्रशम्‌ । १२॥ 
ुद्धोपयोग युत होता दै पाता है निवौर वदी 
जव होता है श्ुभोषयोगी तो पाता है स्वं सदी॥ . 
अञ्युभोदयसरे तो कुमत्यं तिर्य नारकी हो करके। ` 
धोर दुःख पाता अनन्त संसारितया यह सर करके ।॥६॥ | 
सारांशः--यहाँ पर पाठक देख रहे है कि शद्ध ओर शुभके साथमे 
तो उपयोग श्रब्द है किन्तु श्रणुभके साथ उपयोग शव्द न होकर उदय 
णब्द दिया गया) एेसा क्यों? इसका मतलवयह्‌दहै कि शृद्धया 
शुभ उपयोगकी भ्रवस्थामें श्रात्मा त्रपने श्रात्मत्वको स्वीकार कयि हए ` 
रहता है किन्तु अशुभकी दशामे श्रात्मभावसे दुर हटकर उत्पथकोः 
प्रपनाये हृए रहा करता है 1 शुद्ध या शुभोपयोगी जीव धम्मि होता 
ठे श्रार अश्रुभोपयोगी जीव अ्रधर्मी, पापी, पाखण्डी होता है इसीलिये 
वह्‌ नरकादिक दुःखोका भाजन होता है | 


शद्भाः--म्रापन शुभोपयोगी जीवको धर्मात्मा बताया सो हमारे 
तो सममे नहीं श्राया क्योकरि घमं तो शुद्धोपयोगका नामे है, जिससे 
मुक्तिक प्रास्ति होती टै । एवं वह्‌ जिसके हो उसे धमत्मा कहना टीकृ है 
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जसा कि यहीं पर नं० ११ कीं गांथामे--यदि श्रात्मां शुढसम्प्रयोगयुत- 

` स्तदा तद्रा ध्मेण- परिणतो. भवति. यतोः तिर्वाणयुखंः . पराप्नोति लिखा 
 हञ्ना-है । -तथा.ओर भी जेन .-ग्रथोमे - हमने तो. यही -सुना.दैकिनो 

जीवको .मुक्तिप्राप्तकरादेता है, वही धमंहैजंसाकिश्री रत्तकरण्ड 

 श्रावकाचारमें कहा है-- देशयामि समीचीनं धर्मं कमंनिवहुणम्‌ । संसार 

` -है 1 शुभोपयोग तों श्रशुभोपयोगकीः तरहसे ही संसारका कारणं है. 1 यह्‌ 

 . बात दूसरो है कि--श्रशुभोपयोगसे नरकः निगोदमे जता है श्रौर 

 . शुभोपयोगसे स्वगंमेःजातादहै। | | 


ह उत्तरः- यह्‌ तोः तुम्हारा कहना, ठीक है कि जीवको मुक्ति प्रप्त 
 करानेवाला-धमं है किन्तु संसास्मेही धुमानेवाला अधमैः होता हें 
फिर भीं जँनाचा्योनि उस धमेकोः ` सम्यंक्दशेनः संम्यग््नानः ग्रौरः सम्यक्‌- 

` चारित्ररूपसेः तीन ` भागोमेः विभक्त केर . बताया है. जैसा किः इसी 
ग्र॑थकी 'छटी गाथाम भी जया हैः उसमे मी प्रधानता: सम्यकचारित्रकी. 
- . है. क्योकि सफलता चारित्रकेःहीं श्राधीनहै। सरल शनब्दोमे, समता 
 . भावकानाम चारित्रहै जोकि मोहु.श्रौरः क्षोभसेया प्रहुंकारभ्रोर 
. -ममकारसे रहित.-श्रात्माका परिणाम. होताहै। जसा कि यहीं सातवीं 
~ ` गाथामे वताया जा. चुक्रा है ।. वह-चारित्र.दो प्रकारका होता है-। एक 
तो मोह ओर क्षोभे सर्वथा रहित.होता है ग्रतः संसाराभावरूप अपने 

 कायको-करनेमे पूणे समथं होता है उसे णुद्धोपयोग या वीतराग चारित्र 
` कहते है । | 


| दूससःवह्‌ होता हैँ - जरह मोहुका तो अ्रभावः होता है परन्तु 
` - क्षोभ.( रागदेष )का सर्वथा ग्रभावन होकर आरंशिक सद्भाव बना `` 

. . रहता हैँ जिससे वहः श्रपनी शक्तिकाः विक्रास न कर सकनेक्रे-कारण 
तत्काल. अपने कार्यको सम्पन्न नहीं कर सकतादहै! एेसे चारित्रको दही 
सरागचारित्र याः शुभोपयोग. कहते हैँ ! इस. शुभोपयोग. वाला ` जीव 
. लौकान्तिक या .ग्रचुत्तरिक देव तथा बलभद्र.तीर्थकरादि पद पाता हुभ्रा 


४ |  प्रवचनदार ` 
ग्रपरी जात्या समाथ्वासन प्राप्त कता है 1. जो कि जुभोपयोग एक 
अशक्त ध्मत्मिके लिए शक्ति सम्पादवका हतु होनेसे.टीकहीः हं 


ङ्काः--तो फिर टीकाकार अभ्रृतचंद्राचा्यने उसे ( शुभोपयोग 
हेय क्यों लिखा ? 


उच्तरः--उन्ोने ुद्धोपयोगको - हृष्टे रखते हृए ` श्ुभोपयोयको 

हेय दतायादहै, सो ठीक ही है! गुदधोपयोगकी अपेक्षसे ते गुभोपयोग 

हलका ही है । ससे मानलो, दो मसुष्य एक स्थान पर जानेकेः लिये 
रवाना हृए ! इनमेसे जो हढाध्यवसायी है वह वेरोकटोक सीधा शीतता. 
से चलाजारहादहै) दूसरा भी उसी सङ्क पर वीरे धीरे वीच 
विश्राम लेते हृए चल रहा है ! येदोनों ही एक दी पथके पथिक रहँ 
परन्तु चलने उत्तमता पहिले मचष्यकी है! इसीप्रकार शुदधोपयोगी ` 
ग्रौर शुभोपयोगी इन दोनोका सम्यक्दर्खन, सम्यग्ञान. ग्रौर सम्यक्‌- 
चारिवल्प मागं एकदहीदहै। दोनों ही मुक्तिक लक्ष्यसे. लेकर चलते. 
है वतः दोनों ही वर्माचियायी है! नेदङ्तनादी हैकि व्ह ( ुद्धौ-: 
पयोगी } देद रहित है मौर यहु ( शुभोपयोयी गि ) खिनच्नताको चिए हए 
है) जंस्ा कि दीकाकार्‌ श्री अमृतचन्द्र चिते 


यदायमात्मा धरमपरिणतस्वभवः ब्ुद्धौपयोगपरिणतियदहति. तदा 
निःश्रत्थनीकराक्तितया स्वकायेकरणत्तमथेचासिः साक्नान्मोक्षमवाप्नोति 1 
यद! त घरमपारिणतस्वमानो ऽपि श्चभोपयोगयरिणत्या णत्वा संगच्छते तदा सप्रत्य- ` 
नीकद्यक्तितया स्वक्ायकरणातमथेः कर्थविदिर्दका्यंकास्विखिः रिखितघ्र- 
घृतोपसिक्तपर्पो दाहदुःखमिव स्वगयुखयन्धमव्राप्नोति | ह 


ग्राचार्यं महाराज कते है कि मानलो.-दौ म॑चुष्य ह जिनके रूध्च 
हेवा लगनेसे गरीर्मे ददं होगया दै) दोनों ठीक होना चाहूते है । 
इनमें एक व्यायाम्णील है जो दण्ड व्रैरुक्रादि करके परसीना निकल 
जानते अनायास ही स्वस्य होजाता है! दूसरा श्रपने शरीरके ददको 
भरिटाैके किए सर्ति परे क्रये हए तेल वा 'घुततकी मालिश कृरता 
हं जिनसे उक ददे तौ कम हीजाता दै परन्तु इसके जौ गरम 


५: ९ ५ 
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 गरमं तेल लगाया जारहा है उसकी कुछ पोडा भी हौरही है । इसीप्रकार 
. शुद्धोपयोगी मरौर शुभोपयोगी येदोनों ही मोक्षमार्गी हैँ। दोनों ही 
` -धमत्मि ह परन्तु इनमेसे शुद्धोपयोगी जीव तो प्रपनी पणणं शक्तिसे धर्मम 
. लगा हृ रहता हँ अतः साक्षात्‌ मोक्चको प्राप्ठ कर लेता है, रौर शुभो- 
`` पयोगी जीव भी धर्मरूप ्रवश्य परिणत होरहा है फिर भी वह अपनी 
-. शक्ति दबी हुई होनेसे श्रपना ग्रभीष्ट कायं पूरान कर सकनेके कारण 
 - सुधाररूप चेष्टाके साथ साथ कुद विगाडरूप चेष्टाको भी लिये हुए होता 
`. है ग्रतः स्वसुख प्राप्ठ करता है) मतलब यह्‌ है कि शुभोपयोगी जीव 
_ अपूरे धर्मात्मा होतादहै। ` । वि 


` .: श्रशुभोपयोगी जीवतो सवैथा ही धर्मृशुन्य अधर्मी पापी होताहै 
जिससे वह कुयोनियोमे परिभ्रमण करता रहता है । जसा कि श्रीश्नमृतचंद्रजी 
. -वबारहवींः गाथाके -अर्थैमे लिख रहँ है-यदायमात्मा मनागपि ध्मपरिणत्ि- 
` मनासादयच्चशुभोपयोगपरिणत्तिमालम्बते तदा कुमचुष्यतियेडः नारकभव- 
. श्रमणरूपदुःखसहस्रवन्धमचुभवति' । यह्‌ सब लिखनेका तात्पये यह है कि 
, . : अ्रशुभोपयोग श्रत्यन्त हेय है 1 इससे शुभोपयोग ग्रच्छा है क्योकि इसके 
. हो जाने पर धमं की ग्रभिरुचि अ्रवश्य होती है परन्तु उस ध्मेकी पूर्णता 
, .- शुद्धोपयोगके विना नहीं हौ सकती है । वास्तविक म्रतीच्िय स्वाभाविक 
` मत्मोय ` सुखकी प्राप्ति शुद्धोपयोगं वलेकोदही होतीरहै, यही अव 
। अटसयमादसपुत्थं विप्षयातीदं अणोवममणएंतं । 
` अब्बुच्छिरणं चं सुहं सुद्धुवञओओगप्पसिद्धाणं ॥ १३।। 
सुविदिदपयत्थसुत्तो  संजमतवसंजुदो विगदरागो । 
समणो समसुहटक्खो भणिदो सुद्धोवयगो त्ति ॥१४॥ 
` आत्मोत्थं विषयातीत - मनन्तमरुपट्रयम्‌ 
` . ` अल्युन्नतमनुषमं सुखं -शुद्धोपयोगिनाम्‌ ।१२॥ 


` `` “ ` ज्ञाततत्वाथेसूत्रस्य -संयतस्य विरागिणः | 
ˆ . ` समदुःखघुखस्यैष्‌ उपयोगः प्रश्द्रयति ॥१४।। 


१० प्रघृचनसार 


यदधोपयोगसे दी चेतन निव्य सुखी कहलाता दहै ।. 
अनुपम्‌ विषयातीत आत्मगत वह अनन्तदुख पाता दै ॥ 
तत्वाथश्रद्धानी दोकर संयमतपयुत जो. योगी}. 
समसुखटुःखचया विराग हो चह ुद्धोपयोग भोगी ॥७]। - 


सारंशः--यहा ्राचार्यश्रीने शुद्धोपयोगवालेको ही . वास्तविक सुख | ` ` 
होता दहै एेसा कहते हए यह्‌ वतलाया है कि शुद्धोपयोग उसी पुरुषके ` 


होता है जो सर्वप्रथम यथार्थं ॒तत्त्वौका शवद्धान करके च्रपने उपयोगको  . 


अशरुभसे हटाकर शुभरूप बना लेता है । बाह्य संपूण परदार्थोक्ा त्याग ` 
करते हृषु संयम धारण करके साधु दशाको स्वीकार कर लेता है । फिर. 
ग्रपनै भ्र॑तरगमे भी स्फुरायमान होने वाले रागदधेष भाव पर भी विजय 


प्राप्त करता हृञा पूर्णं विरागता पर आजाता है! उसकी हृष्टिमे नतो ~ 


कोई श्च्रुही होताहै ओरौरनकोईमित्रहीहोताटहै। वह्‌ सुख श्रौरं ` 

द्ःखको विल्करल समान समभ्रता है 1 आत्मामे उत्पन्न होने वाले काम, . . 
क्रोध, मद, मात्स्यं श्रौर ईषा रादि विकारी भावोका मूलोच्छेद करके .. 
जवतक श्रपत्े आपको शुद्ध न वना लिया जावे तबतक वास्तविक पूर्णं 


शान्ति नहीं मिल सकती है ! ग्रौर इन सव विकारोका मूलोच्येद इस ` ` ` 


द्निर्यादारीकी फफटवाले कौटुस्विक जीवनस फे रह कर कभी नहीं 
हो सकता किन्तु इसमे मक्त दौकर निद्रन्द दशा ्रपनानेसे ही हयो सकता 
ठ 1 ` ~ 
॥९4 

शङ्ाः-- क्या ग्रात्मा वास्तवमें श्रशुद्ध है ? 


उत्तरः-- वास्तव शन्दका सतलव होता है केवलपनः ! केवल .. .. 
(श्रकेले) पनकी अवस्थामें विकार नहीं हो सकता है । परन्तु इस ` 
ग्रात्मके साथमे अनादिकालसे क्मपुदगल परमारु्ओका मेचःहोरहा है 
अतः इस संसारी जीवम विकार दहै। | | 


गद्ूाः--अत्माके साथ कर्माका मेलदहैतोभीक्याहु्रा ? कर्मकरा 
एक भी परमाणु प्रात्सरूप ग्रोर्‌ आत्माका एक भी प्रदेश कर्मपरमागगुरूप 
नहीं हुमा दै, फिर श्रात्माकरा क्या विगड़ गया । आत्मके प्रदेश भिचदहै ` 
ग्रोर क्मपरमाणु भिन्न! जैसे कु गेहूं ह इनमे कृ कङ्कर भिला _ ` 


प्रवचनसारः. - ` . ॥ ११ 


देनेसे ये.कङ्कुरदार हौगये, फिर भी गहू, गेहं ही ह ओर कङ्कर, कङ्कुर 
हीह! हम जब चह गहसे कड्करोको निकालकर बाहर कर सकते हैँ । 
उत्तरः--कमेरूप पुद्गल परमागुश्रोके साथ आत्माका सम्बन्धं 
 होकरं भी कोई भी-कमेपरमाणु आत्मरूप श्रौर कोई सा. भी प्रात्माका 
प्रदेश कर्मपरमाणु रूपमे नहीं हो गया है । यह बात तो ठीक. है किन्तु 
अत्मा ओर कर्मोका. गेहं मौर कद्कुरोक्रे समान मेल नहींदहै क्योकि 
 "आत्माके प्रदेश गेर्हकी तरह भिन्न नहीं होते हं। श्रात्मा तो असंख्यात 
` प्रदेशोका एक अखण्ड द्रव्य है । वह किसी तुम्बीके उपरर मिहीकी तरह 
` -आत्माके उपर कर्मपृज्खसे लिपट रहा हो, एेसा नहीं है । सरल. रीतिसे 
 समभनेके लिये संसारी आत्माके साथमे कमंका सम्बन्ध. तो पुरुषके साथ 
स्तीके सम्बन्धकी. तरह है । जिंसंप्रकार स्वीके प्र॑भावमे पुरुष भ्रौर 
पुरुषके ` प्रभावमे स्त्रीका प्रचलनः रहता है वैसे ही श्रात्मपरिणामोसे 
 (कृर्मोका ओर कमेकि प्रभावसे आत्माका प्रचलन रहता है । मतलब यह्‌ 
` है कि जैसे ्रगिनिके संम्पकंसे मोम अपने. घनत्वको त्यागकर पिघल जाया 
 करतादहै वसे ही स्त्री पृत्रादि.वाह्य ` पदाथकि सम्पकमे . मोहुनीयादि 
कमकि उदयको पाकर आत्मा मी रागद्वेषादि विकारोके रूपमे परिणत ` 
हो. जाया करता. है श्रत: भ्रात्माको उन विकारोसे रहितं शद्ध बनाना ` 
चाहे तो मोह्नीयादि कर्मो पर विजय पनेके लिएस्त्री पुत्रादि रूप 
बाह्य पदाथसि अवश्यरही द्र हटना होगा जसे कि मोमको घनत्व पर 
 लानेके लिये अंग्निपरसे दूरं करनां पडताहै। ` 


उवश्रोगविसुदधो जो विगदावरणंतरायमोहरयो । 
भूदो सयमेवादा जादि परं णेयभृदाणं ॥ १५॥ 
तह सो लद्धसहाबो सब्वर्ह्‌ सब्बलोगपदिमहिदो । ` 
भूदो सयमेवादा इवदि सयं ति गिदिष् ॥१६॥ 


विशुद्धया. शद्धतामापो इत्वा घातिचतुष्टयम्‌ । 
` क्ञेयभूतसमस्ताथं ~ पारमाद्यु समेति सः 11१५।। 
`. तथा रन्धरखभावस्सन्‌ प्यते - सन्जनेरितः 1 . ` 
५ . स्वयम्भू भगवान्‌ सवे-विदादि शछ्मनामभिः ॥१६। 


9.४: कभ 


१२ प्रवचनसार | 
नि विशुद्ध उपयोगद्राय घात्तिकसं जो हनता है । ~ 
्ेयमूत सम्पू वस्तुके पारङ्घत, वह वनता हे ॥ 
यो रुव्धस्व माव होनेसे सयम्भू च सवन भया । . 
सर्च॑लोकपतियोंसे पूजित होता है परमात्मतया ॥८॥ 

पाधंः--जव यह जीत्र श्रशुभसे --शुभोपयोग पर श्राता है तव ` 
गुरुमुखसे तत्वोका स्वरूप सुनकर ठक ठीके श्रद्धान करता है। फिर ` 
शम जौर दमक द्वारा विशुदधसे विशरुदधतरके रूपमे परिणत होनैवाले ` 
अपने परिणामोको प्राप्न करता है ओर ग्रपने. अ्रन्तरङ्ककी क्षुव्वताको ` 
भी जीतकर चित्तकी स्थिरतसे पूणं वीतराग होता हुभ्रा च्रपने ज्ञाना- 
वरण, दशेनावरण श्रौर श्रन्तरायको भी दूर हटाकर साक्षात्‌ सवैज्ञं हो 
जातादहै। एवं संसारी जीवीके लिये परमाराध्य बन जाता.है। जिसे 
परमात्मा, भगवान्‌, स्वयम्भू, परमेष्ठी ओर श्ररहन्तादि नामोसे पुकारते 
हुए स्मरण किया जाता है । इसप्रकार वह संसारसुक्त हौ जानेके बादर्मे, 
फिर संसारी कभी भी नहीं ह्येता है, यही वताते है-- | 


भंगविदीएो य मवो संभवपरिषन्जिदो विणासो हि 
विञ्जदि तस्सेव पुणो ठिदिसंभवणाससमवायो ॥१७॥ 
उष्पादो य षिणासो विन्जदि सम्बस्स अट्ौदस्स । 
पञ्जाएण दु केणंवि अट्ट छल होदि सञ्भूदो ॥१८॥ 
यत्र॒ नाशातिगजाति नाशो जन्मविवजितः 
तथापि विलयोत्पत्ति स्थितितादात्म्य वचित | १७॥ 
नाः केनापि सपेणो - त्त्तिरपि प्रतिक्षणम्‌ । 
सद्धावश्च सदेबास्ति यतः सवस्य वस्तुनः ॥१८।। 
भद्गदीन-उत्पाद्‌ ओर उत्पाददीनं दो साद्य जद्य। ` 
किन्तृत्पत्ति विनाञ्च ध्थिति समवाय सहित सद्भाव वहोँ। ` 
पदिटी पयय विनष्ट होकर उत्तर पर्यय होती हे । 
सखव ची्ामिं किन्तु चीज सदुभूतपनेको जोरी द ॥६॥ 
सारांरः- जिस शुद्ध श्रवस्थाकी प्राचि हुई है उसका श्रव कभी 
भो ग्रभाव नहीं होगा प्रौर जिस अशुद्ध दशाका श्रभाव कर दिया गया ` 


ब ` `: श्रवचनसार्‌.  , ` १ 
है उसका फिर कभी सद्भाव नहीं होगा । एेसा होते हये भी इस 
परम विशुद्ध. म्राद्मामे- द्रव्यका ्रसाधारण लक्षण जो उत्पाद, व्यय 
 श्रौर प्रौव्ययुक्तता है उसका प्रभाव नहीं होताहे। क्योकि एसा होने 
पर तो भ्रात्माका श्रस्तित्वही नहीं रहता है . श्रतः एेसा कभी नहींहो 
सकता है 1 प्रद्युत हरएक द्रव्य अपनी पूवं पर्यायकाः उल्लंघन करके 
तद्त्तर पर्यायके ` कूपमे . परिणत होता र्हतादे। यह परिणमनदो 
` प्रकारका होता है। एक विलक्षणतासे . गौर दूसरा स्वलक्षणएतासे । 
जसे श्राम हरसे पीला हौजाया करता दहै, यह्‌ विलक्षण परिणमन ह्र । 
एवं कोई भी चीज वैसीकी वसी होकर भी हमें नईसे पुरानी प्रतीत 
.. होने लगती. है यह्‌ स्वलक्षण परिणमन हंजा । 
सूर्यका प्रत्िचिम्ब जिसे हम लोग नित्य देखा करते हँ बहुत पुराना 
है फिर. भीः हमको वैसादही प्रतीत होता है। किन्तु उसमे भ्रपने 
म्रापमें परिणामन ` श्रवश्य होता है! स्पष्ट रूपमे जाके दिनोमे उसके 
. -घाममे मंदपना श्रौर गरमीके दिनोमे उसमे तेजी दीख पडतीदहै। 
` निरन्तर उसरमेसे किरण प्रगट होती रहती हैँ । फिरभी सूयेविम्ब. सदासे 
 पएेसाहीदहैजेसाकि ग्राज दीख रहादहैश्रौरञगेभीदटेसादही रहैगा। 
दइसीप्रकार शुद्धात्मा भी अव शुद्ध ही रहेगा । उसमे उसके अगुरुलघु ` 
गणकी अपेक्षासे निरन्तर परिवतन होते हए भी वह्‌ किसी द्सरे रूपमें 
कभी भी नहीं वदलता है ६ जेसेः कि पहिले अशुद्ध. दशमे नरसे नारकी 
सौर नारकीसे पशु तथा देव वगैरह होजाया करताथा। एेसे इस 
 घातिकमंहत्ता भगवाच्का जो लोग स्मरण करते हँ उनकेभी दुःख दूर `. 
दहो जाया.करते ह, यही बताते है-- 


पक्खीएघादिकम्मो अण्यत्रवरपीरिश्यो अधिकतेजो । 
जादो यदिदिओ्ओ सो णाणं सोश्खं च परिणमदि। १६॥ 
सव्वटूवरिदुः इट अमरापुरप्पहाणेहि 
ये सददहंति जीवा तेसि दुक्खाणि खीयति ॥२०॥ 


यो घातिकमणां हन्ता ` युक्तो ऽतीद््ियश्षम्पदा । 
अनन्तदशेनज्ञान ~ वीयंश्मेंसमन्यितः 1१९] 


१४  , -भ्रदचनसार 


अमरायुनाथेस्ते - रिं शीपरमेष्ठिनम्‌ 1 
अुध्यायन्ति ये नूं तेषां दुःखक्षयं भवेत्‌ ।|२०॥। 
घातिवातकर अुख्वीर्यं होनेते अधिक तेजवाले। ` 
` ` अष्चातीत बोध सुख पति हुए आपको सम्भाले ॥ 
` अमरासुर वर मी जिनके चरणोमं सस्तक्‌ धिसते हं ¦ 
उस परमार्थभूतको माने उसके दुःख विनते दै ।॥१०॥ 


सोक्खं बा पए दश्खं केवलणएाणिस्स एप्थि देहगदं ! 
 जम्हा अदिदियत्तं जादं तम्हा दुतं एेयं ॥२१।) 
परिएंमदो खल णाणं पच्चस्खा सव्वदव्वपञ्जाया । ` 
सो णेव ते बिजाएदि उग्गहपुब्बाहिं किरियाहि ॥२२. ` 
नचेद्धियाणां व्यापारः कथच्िदपि विधते! : `  . 
इतः सम्भविनी तस्य ्रासाहारादिं कल्पना ॥२१।। 
यतो न क्रमतो ज्ञन परिणामो .महीरितंः। 
किन्तु स्वेपदा्थानां युगपत्‌ समनुग्रहः ।२२॥। 
नहीं केवलज्ञानवानके सख दख दारीरगत दोते। 
कर्योक्रि इन्द्रियातीत वोधसे सवको एकसाथ जोते॥ 
मतिन्ञानपूवेक क्रमार्लित नद काम उनका दो्ता। ` 


क केष ससी 


फिर क्यों खाने पीने केसी. वार्तोका दो समसीता ॥११॥ 


सारांशः- कृं लोगोका यहु प्रष्न दो सक्ताहै कि वीतराग -. 
सवन्च हौजाने पर्‌ जवतक यहं आत्मा शरीरम विद्यमान रहता है तवतक . - 
तो छद्स्थकी तरह वह भी खाना पीनाकरताहीहोगा? इसी 
प्ररनका यहां उत्तर दिया गया ह 1 जव भगवान्‌ सर्वन्न होगये, संव वातो 
को युगपद्‌ जानने. लगे श्रौर किसी भी वातकी चाह नहीं रही तव फिर 


उन्दँं खानेको .. क्या . त्रावश्यकता है ? खानेका मतलवतो यहद कि 
मोजनस्वाद जिह्ाके द्रारा लिया जावे । 


श्ङ्धाः--श्रा गरहन्त भगवान्‌ स्वाद ` लेनेके लिये नहीं किन्तु देहु 
स्थितिके चिए भोजन करते ह। | | 


प्रबचचसार . ` | १५ 


, : , .उत्तरः-क्या भगवान.शरीरको रखना चाहते हैँ ? नहीं, क्योकि 
 उन्हँ अव.शरीरसे कोद भी प्रयोजन शेष नहीं रहा है । उनका शरीर 
"तो भ्रायुकमेके म्राधार पर स्थितै! वहनतो नष्ट ही किया जासकता 
 हैओौरनउसकी रक्षाही की जासकती है । वह्‌ तो निश्चित समय पर 
 श्रपनेश्रापही भ्रायुकमेके प्रभावे द्ृट जावेगा । 


 शङ्ाः- वेदनीय कमेके उदंयकां भी कुद्धं कायं होना चाहिये ! 


 , उचरः-सिहासन छत्र चामरादिकका होना वेदनीय कर्मके उदयसे 
ही होता है । भोजन करना तो मोहनीय कर्मके उदय श्रौर ज्ञानावरण 
 दर्शनावरण तथा अन्तराय कर्मके क्षयोपशमसे हुमा करता है । जिनकी 
सत्ता भगवान्‌ अहेन्तके सवेथा नहीं ह । वे ग्रनन्तज्ञान, श्रनन्तदशेन, 
. श्रनन्तसुख ओर श्रनन्तवीयेके धारक हो चुके रह । उनके केवलज्ञानमें सव 
पदार्थं एक साथ प्रतिभासितत होते रहते हैँ । एेसा ही कहते है- 


णत्थि परोक्खं किचिषि सव्वक्खगुणसमिद्धस्स । 
 अक्ातीदस्स सदा सयमेष हि णाएजादस् ॥२३॥ 
आदा णाणपमाणं णां णेयप्पमाएमुदिष 
- . णेयं लोयालोयं तम्हा णाणं तु सम्वगयं ॥२४॥ 
| ` सर्वाक्षगुणयुक्तस्य समन्ताज्ज्ञानशारिनः । 
न परोक्षमस्ति किञि-दक्षातीत महसिनः ॥२३॥ 
 ्ञनप्रमाणमेवात्मा ज्ञानं ज्ेयसमर्थितम्‌ | 
 लोकोऽलोकोऽप्यहो ज्ञेयो ज्ञानं सवगतं ततः ॥२४॥ 
| नहीं जानने छायक जिनके रहा जरा भीतो वाकी | 
समुपर्व्य दो चुकी सदाके किए अवीदन्द्िय विद्याकी ॥ 


+ . ज्ञानमात्र वस्तुतया आत्मा ल्ाननज्ञेय भित दोतां है. 
न्ने अरोक खोक सव एेसे सवंज्ञपनको ठढोता है ॥१२॥ ` 


णाणपममाणमादा ण हवदि जस्सेह तस्स सो दा | 
हीणो वा अधिगो वा णणादो हवदि वमेव ॥२५॥ 


१६ |  प्रवचनसार 


हीएो जदि सौ अदा तर्णाणमचेदणं ण जाणादि । 
 धिगो वा णाणादो णते विणा कटं णादि ॥२६अा 

सम्मदो जिणवसद्ये ञ्य विय तग्गया जमदि यद्रा । 

णाएमयादसे य जिणो विस्रयादो तस्स ते भणिद्‌ा ॥२६ब 


बाह्मादीनो यदि ज्ञाचा-त्तज्जञानं चेतन कथम्‌ । ` 

यथिकस्वेष्िना ज्ञानं ज्ञातवाला घ इतो भवेद्‌ ॥२५।॥ 

मात्पा ान्रमाणं न यस्यकस्यापि सम्मते । | 

हीनोवस्वधिकोषास्तु सज्न्ञानान्नियमेन सः 11२६] 

स्वगतो जिनाथीश्चः सर्वेऽर्थास्तद्गताः पुनः | . 

ज्ञाता यतोऽचिलार्थानामदहस्तद्िषयास्तुते ॥ रक्वा 

ल्लाच जधिक्त यदि द्ये आस्मासे तो वह्‌ ज्ञान अचेतन ह्ये । 

यदि हो दीन इन्व बह आत्मा ज्ञाने विनाज्ञाता चको 

जगकी . लित्तनी चीज ज्ञानक्रा विषयः सभीह यो करके | 

लारी जिनसवग सव ची्गं खदा आस्मयत जिनवस्के । १३ . 

सारांशः--म्रात्मा गुणी है ओर ज्ञान उसका गरुणएवं ज्ञान. मरौर 

ग्रात्मामें तादात्म्य है । ज्ञान श्रात्माको छोडकर कीं श्रन्यत्र चहं रहता 
दै रौर न्नानसे शून्य श्रत्माका एक भी प्रदेश कभी नहींहोता है) 
भगवान्‌ अत्माका जान सम्पण संसारके सभी पदार्थोको एक साथ स्पष्ट 


जानता है । कोई भी पदाथ उनके ज्ञाने वाहुर नहीं है । वह सम्पूणं 


लोकाकाशके पदार्थोक्री तरह अ्रलौकाक्रा्रको भी जानता है, ग्रतः विषय 
विपयीके रूपमे वहु सवेगत है । ज्ञान आत्मारूपम है किन्तु ब्रात्मके ` 
लानरूप होवे हुए भी उसमे भौर भी गुण पाये जाते दहै, यही वताते 


[५ । 
(न 
< 


शाणं अपपत्ति मदं वषटदि छां विणा ए अप्पाणं । 
तम्या णार्णं प्या अप्य काणं ब अरणं वा ।२७) 
शाण एण सहयो अह्र शेयप्पगा हि साणस्स । 
सत्राणि व चक्घुणं णेषाण्णोर्णेस वटर ति ॥२८॥ 


प्रचनसार ` . `.“ : %७ 


` ज्ञानन्तु प्रभवेदात्मा . दशनादिमयोऽपि सः 
` ` --इत्येवंरूपतो ज्ञाना-द त्माऽधिक इहेष्यते | २७।। 

` ` सुपाणीक्षणवत्सवां नात्मार्थान्‌ ज्ञातुमहति । 
` ` अत्यो ऽस्यमप्रवेशेऽपि यथोक्तपधिकारतः ॥२८॥ 

चेतन विना न. बोध कदी भी चेतन वोधरूप होता । 
्वारित्रादिरूप भी एेसे धमं -धर्मिका समभमौता॥. 

. ज्ञानी ज्ञानात्मक दोता है ज्ञेयात्मक पदार्थं सारे । 
एक दूसरेमन समवे टट यथा रूप निह।रे ॥१४॥ 


, -सारा्-एक गुणीमें प्रनेक गुण होते हैः जैसे गुलाक्के एूलमे 
सुगन्ध, कोमलता, रेचकता ओर सुन्दरता प्रादि अनेक गुण होते हैँ । वह्‌ 
`गुलावका. फूल सुगन्ध मात्र ही नही होतादहे। वैसे ही भ्रात्मा ज्ञानमय 
-अवकश्यहै परन्तु ज्ञानमाव्र.ही जत्माहो, एेसी बात नहीं है उसमें 
 ज्ञानके साथ -साथः सम्यक्त्व, -दशन,. भ्रगुरुलघुत्व, श्रमूतंत्व वगेरह भौर 
` श्री अनेक गुण हैँ । ज्ञान -श्रात्माके हरएक प्रदेशमे पाया जाताहै ग्रौर 
उसे छोड कर वह ज्ञान भ्रन्यत्र कहीं नहीं पाया जाता है । ज्ञान अत्माका 
ग्रसाधारण गण है । इसीसे यह प्रात्मा .हूरएक पदा्थेको जानता है । 
- श्रन्य पदार्थोको -जानते हृए भी श्रात्मा या श्रात्माका ज्ञान उन अन्य 
`. . पदाथेमिं प्रविष्ट नहीं होजता है । पदाथ श्रपचे भ्रापके प्रदेशोमे स्थित 
` रहते है भौर भ्रात्मा -अपने अ्रापके प्रदेशोमे स्थित रहता है । जंसे नेत्र 
` ..श्रपनी जगह पर होता हुश्रा ही अरन्य पदा्थमिं पाये जाने वाले रूपको 


. „ देखा क्रतादै। ` 
` ण पवि णाविद्रौणाणी णये रूवमिव चक्षु | 
` . जाणदि पस्सदि णियदं अक्खातीदो जगमसेसं ॥२६॥ 
 रथणमिह इदणीलं दुद्धञ्मसियं जहा सभासाए । 
 . अभिभूय तंपि दद्ध ब्ट्दि तह णाणमस्थेु ॥३०॥ 
 - ` समाक्रम्याप्यनाक्रम्य ज्ञानी जये वर्च॑ते 
 यन्नियतकारत्वेन वस्तु गृह्णाति वस्तुतः ।।२९॥ 


~ ` प्रववनसार्‌ 


वथा नीटमणिदु्ध भाण्डे कषिप्नः स्वदीध्रिवः । . 
स॒समस्तमरोदुगध-ममिव्राप्य प्रतते ।२०॥ 
जनान काचकी व्यो निर्मलतादे सव जग को गहता दै । 
न्नेयो न समा करके मी तदाकार हदो रहतादै)। 
दग्धमाण्टमं नीख्मको यदि डाख दिया वह्‌ चिल भासे) 
सभी दधको नीखा करदे यो जगकतो ज्ञान प्रकासे ।१५॥ 


जदितेणसंतिश्हाणणे एणं ण होदि स्षम्बगयं। | 
सम्बगयं बा णाणं कदं ए णाएद्िा खहा ॥३१। 
गेरहदि णैव ए मु चदि ण परं परिणमदि केवली भगवं |. 
पेच्छदि समंतदो सो जाणएदि सव्वं शिरवपेषं ॥३२॥ 


नावतरन्ति वेदथां बोधे किन्नाम बोधनम्‌ 1 
अथ बोधस्थिताः किन्न ते तत्रावतरन्ति चेत्‌ २३१ 
वट्‌ पहत्नर्‌षास्तान्‌ जानन्‌ प्रयत्नत स्फुट 1 
नादचेन जहात्येव न मनाग्‌ विचल्यहो ।२३२॥ 
यद्वि कृद्यो कि न तदाकारतया मी बोधमं चस्तु चसे । 
तो फिर कंसा उस पदाथका ज्ञान हज यह तक ठ्षे॥! 
† आदानोञमन विदीन दोक्रर निरीह जिन बोध रहे | 
सदन भावमे मणिकं प्रकादाकी अयो वस्तु विरोध टदे ॥१६॥ 


पारांग--ज्नान जव पदाथकि जानता है तव वहु उन्हँं उनके उनके ल्पे . 
ही जानता दहै" यही ज्ञानका पदार्थाकार हौनाहै । ठेसा नहींदहैकि वह. ` 
उन्हं ग्रहणं करताहो ग्रीर दछौडतादहो या उनरूप स्वयं भी वन जाता 
टो 1 जसे द्प॑णके सम्मुख जव पदार्थं श्रते हँ तव उनका प्रत्िविम्व उस 
दपणमं पड्ताद फिर भी दर्पण उनरूप नहीं होता दहै, . यदि देखा. 
त माना जवे तो वंके प्रतिविम्वसे काचर्ंडा खरौर अ्रग्निके प्रतिविम्बसे ` 
गमं हो जाना चाहिए परन्तु एेस्रा कभी होता नहीं है किन्तु प्रतिविम्बके ` 
स्पे वे सभी पदाथ दपणकरे अ्रन्दर्‌ श्राया जाया करते हू, यही ज्ञानकी ` 
खा दै । दूसरा उदाहरण " । 


| भरवचनसार  .. `` १६ 
| नील मरिको यदि दूधके बरतनमेः डाल दिया जवेतो उस 
: नीलमणिकी कान्तिसे सारा दूध नीला दीखने लगता दहै । नीलमसि 

` श्रपने रूपमे श्रपनेःस्थान पर ही रहता है ओर दूध बरतने रहता है 
 -तोभी उस नीलमरिकी नीली कान्ति सारे दूधको नीला बनादेतीरहै1 
 :इसीप्रकार ज्ञान भी. हर पदा्थंको ज्ञेयके रूपमे भ्राकन्त करके रहता है । 
` जितना जान है वह. सवका सब -ग्रत्मा हीदहै। सर्वज्ञ भगवाचुको 
`. सम्पूणं पदार्थोका साक्षात्‌ परिपूणं ज्ञान होता है प्रतः उनकी अत्माभी 
`: पूरं ओर उनके साक्षात्‌ है इसीलिये वे केवली कहलाते हैँ । -उन्हीके 
- आदेश श्रौर उपदेशानुसार अपने विचारकोजो स्थिर करलेतांहै वहुभी 
 -बहिरात्मपन (मिध्यान्नान)को छोडकर ज्ञानवान्‌ भ्रथात्‌ भ्रन्तरात्मा बन 
जाता है । एवं सब बाह्यं बातोंका-परित्याग करके जो केवल अपनी 
शुद्धात्मके ही विचारमें निमग्न रहता है वह्‌ श्रृतकेवली कहलाता है । 

` यही अगेकी माथाओमँ बताते है-- . 


` जो हि सुदेण विजाणदि अप्पाणं जाएगं सहषिण । 
तें सुयकेवल्िमिसिणो भणंति लोयप्यदीयवरा ॥३३॥ ` 
`. सुत्तं जिणोवदिट्र पोगगललदभ्वप्यगेहिं वयणेहिं 

, . तं जाणएणा हि एाणं सुत्तस्स य जाणणा भणिया ॥२५॥ 


श्रतेनात्मनमाख्याति ज्ञायक यः स्वभावतः | 

` श्रतकेवलिनं तं हि वदन्ति जगदीश्वराः ॥२३२॥। 
भिनोपनज्ञः वचः भ्रत्यायज्ज्नानं तच्छताभिधं \ 
 जिनेन्द्रवचनश्चापिं तन्निमिचतया पुनः ॥२३४॥ 


श्रुतज्ञानको पाकरके स्वज्ञायकपनपर चित्त दिया । 
भ्र तकेवली नाम उसने ही ऋषि रोगोसे प्राप्न किया ॥ 
-जिनवरनीके दिव्य वव्वनका नाम सूत्या श्रत होता 

~ - जिसे श्रवण कर भन्बजीव यह वोधोद्धिमे ले गोता ॥१५॥ 


सारांशः- य्ह पर आचार्यश्रीने-- श्रुतज्ञान किसे कहते हँ ? वह॒ 
किस तरहसे होता है गओ्रौर उस श्चृतज्ञानका धारक जीव भी श्रुतकेवली 


२०  प्रवचन्षार ` 


कव होता है? ये तीनों वातं वताई है । सामान्य ल्पसे सुनी.हुई बात 
को श्वेत कहते हैँ ओौर उसके -वाच्याथेके जाननेको श्रुतज्ञान कहा जाता. ; 


है । हमारे सुननेमे दो तरहकी वात आ्राती है । एकतो श्रल्पजञकी श्रपनी ; ` 


तरफसे कही हुई वात जो उत्सूत्र कहलाती है । इससे हमको वस्तुस्व- . .¦ 
रूपका यथाथ ज्ञान नहीं होता है अतः इसके निमित्तसे हम स्वको जो 
जान होता है वहं कृश्वृतज्ञान होता है। कन्तु श्री वीतराग सवेन्न 
अररहन्त देवके वचन था उन्हीके शिष्य प्रशिष्य श्री मणधरादिके वचनोंको ` ` 
सूत्र कहते हँ । जिससे हमको वस्तु तच्वका निर्देश प्रष्ठदहोतादैः। `. 
उनके जानको श्रूतज्ञान कहा जाता है । हमारे उस ॒ज्ञानयें जिनवचन . ` 

ग्रतिवार्थं निमित्त होते है । अतः कारणे कार्येका.उपचार करके जिन-- 
वचनको श्रुतज्ञान कहा जवे तो भी कोई हाति नहीं हे । 


शङ्ाः--पर्हृतका उपदेण सुननेसे श्रुतज्ञान -हो ही जवे, एसी बात _ 
भी नहींहै। देखो, श्री ऋषभदेवकी वाणीको सूनकर भी उनका पोता ~ . 
मारीच उलटा अ्रधिक कुमागेरत हय गया ओ्रौर उसका श्रज्ञान पहिलेसे `. 
भी भ्रधिक हृद वन गया | ह 


उच्रः--उसने भगवान्‌की वाणीको सुना ही नहीं ! कानोमे शब्द 
पड़ने मात्रका नाम चुनना नही है किन्तु भद्रतापू्वेक उसे स्वीकार करना 
ही सुनता कहलाता ह जसे किः- 


वहत कटी प्रथने उसे, उसने. पुनी न एक | 
उष्ण -तेल व्या वारिसे, उल्टी पकड़ी टेक । १।॥ 


भगवान्को वाणीको उसने युनी कं ? उसने तो अहंभावसे 
उसको निन्दा की 1 उसने विचार किया कि वावा कहते है कि-- 
मारीच श्रागे चलक्रर अन्तिम तीर्थकर महावीर होगा । ्मजोकुभी 
कर रहा दु उसदीका तो यह्‌ फलदहोगाकि्म तीर्थंकर वन्रुगा, फिर 


इते क्यो चदा जावे इत्यादि .1 जिन्न भगवानुके उपदेणको सुना वे 
न्य तापञ्च नोग सुमा्म परश्रादही सये । । 


्वचनसार १. 
ज्ञान- सामान्यतया एक होकर भी `विशेषतासे वह करई ` प्रकारका 
है । उनमें प्रात्मोपयोगी दो ही होते हैँ । ` एक साक्षात्‌ पूर्णज्ञान, जिसे 


. . केवलज्ञान कहा जाता-है । जो सफलतारूप है । - दूसरा श्रुतन्नान, जो 
` उसका साधन है । श्री जिनवाणीके कथनानुसार यह जीवात्मा इतर 


सम्पूणं पदाथसि दूर हटकर वीतराग वन करके -श्रपनी आत्मामं स्थित 
` होजावे तो उसके उत्तर क्षणमें स्वयं सवैक्ञ केवली होजाता है । 


श्रुतज्ञान दो प्रकारका है । एक द्रव्य श्रुतज्ञान शौर दूसरा भाव ` 
श्रुतज्ञान 1 जिन ग्रवचनाचुसार जीवाजीवादि पदार्थोका निर्णय करके 
.. उनको यथार्थं रूपमे अपने -हूदयमे अवधारण करनेको द्रव्य श्रुतज्ञान 
>~ कहते है । उन :इतर पदार्थो परसे ग्रपने उपयोगको दूर हटाकर, संकल्प 
 -विकल्प रहित होकर, ज्ञायक ` स्वरूप श्रपने श्रात्मभावमें स्थित होनेको 
` -भावश्रत कहते. । आचाय महाराजका यह्‌ कथनहै किणेसीदही 
 - अरवस्थामे यह भ्रात्मा श्रुतकेवली कहलाता है . क्योकि श्रत (प्रवचन )के 


द्वारा अपनी श्रात्मामे जो,-वल प्राप्त किये हृए हौ वह श्रतकेवली, एसा 
मतलव होता है) 


जिसने श्रपन्ी वतमान अवस्थामें पूणं वीतरागता प्राप्तकरली है 
जो.हादशाङ्ध -श्रत्तज्ञानके द्वारा ग्रपने श्रात्मानुभवमे तल्लीन होरहा है 
. वह छंदयस्थ वीतराग जीव ओर स्पष्टदृष्टा सवज्ञ ग्रहेन्तदेव, ये दोनों ही 
.. केवली माने गये-है। दोनोकाकज्ञान सम्पन्न होतादहै! भेद इतनादही 
होता है कि--केवलन्नानीका ज्ञान सूयं प्रकाशके समान बिलकुल साफ 
स्वच्छं ग्रौर श्रुतकेवलीका ज्ञान दीपकके प्रकाशकी तरह कद्ध धुंधलेपन 
 . कोःलियेःहुए मंद होता दहै । जंसा किश्री जयसेनाचा्येजी श्रपनी वत्ति 
भी लिखते है-- | | 
. 'पयुगपत्‌ परिणत समस्त चैतन्यशालिना केवलन्ञानेन अनाद्यनन्त 
निःकारणन्यद्रव्यासाधारण स्वसम्वेयमाएन परम ` चैतन्यसामान्यलक्चषणस्य 
परद्रव्यरहितत्वेन. केवलस्यात्मन -म्रात्मनि स्वाचुभ्वेना्यथा भगवान्‌ ` 
` - : केवली मवति. तथायंगणधरदेवादि निश्चवयरत्नत्रयाराधकजनोऽपि पूर्वोक्त 
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लक्षणस्यात्मनो भावशरतजञानेन स्वसम्वेदनाचिश्चय श्रुतकेवली मवतीतिं यथा ` 
कोऽपि देवदत्त आदित्योदयेन दिवसे पश्यति रत्रौ किमपि प्रदीपेनेति.1'. . 


शड्ः--को विद्टान्‌ कहते है कि द्रव्य श्रुतकेवली तो नहीं 
किन्तु भाव श्रृतकेवली तो पशुभी हो जाताहै क्योकि ति्येच्वके भी. 
पच्छम गुणस्थान होना वताया है । जहां सम्यग्दशेन भ्रावब्यकदहैजो. 
आत्मानुभव पूर्वक होता दै गौर आत्मादुभव विना भश्रुतन्नानके हो नहीं | 
सकता 1 क्या यह्‌ टीक दहै! ॥ 


उतचरः-- संजी पंचेन्दरिय पश सम्य्दशेन सहित अरगुत्रतोका पालक, ` 
हो सकता है, यह वात तो ठीक है किन्तु चतु्थादि सकषाय गुणस्थानेमिं 
जो सम्यग्दश्॑न होता है वह व्यवहार सम्यग्दशेन कहुलातादहै। इस. 
ग्रवस्थामें स्नात्माचुभव न होकर आत्मतत्वका श्रद्धानं हतां ह जो सदुगुर : 
संदेशक भ्रचुमननात्मक श्र तज्ञानांशको लिये हृए होता हैः । भ्रात्मानुभव- ` 
नात्मक निश्चय ( नीतराग }) सम्यग्दर्शनं तो महि लोगोके परम 
समाधिकालमें ही वनता है ! इसको स्पष्ट करनेके लिए या तो अ्रन्थकारके 
सम्यक्त्वसारग्तकको देखना चाहिए याश्ची समयसारादि पूर्वाचार्यं 
प्रणीत श्रथोका स्वाध्याय करना चाहिए 


ग्रामे कु लोग ज्ञान ओर आत्माको भिन्न भिन्न. मानते है, उनका ` 
प्रतिवाद किया जाता रहै 


जो जाणदि सो णां ष हवदि णाणेण जागो आदा । 
णां परिणएमदि सयं अदा णाएद्विया सम्प ॥३५॥ 
तम्हा णाणं जीवा णेयं दभ्वं तिहा समक्बादं।. 
द्वं ति पुणो आदा परं च परिणामसंबद्ध' ॥३६॥ 
जानातीति यञ्त्रानं न ज्ञाता ज्ञानतः प्रथक्‌ | 
त्रानं परिणमद्धाति सर्वेऽर्थाज्ञानप्रास्थिताः-। ३५ 
त्म ज्ञानतामेति ्ञेयतां द्रव्यमस्य `` 
` नधा परिणमद्‌ द्रव्य-मात्माऽन्यच्च प्रकीत्यते ।३६॥। . 


| | : प्रबचनसार ` ¦. | २३ 
` ज्ञान. भिन्न. है नदीं जीवसे, इसील्यि जो जाने सो। 
` : ज्ञान ओर सब क्तेय ज्ञानगत होते स्वभाव एेसो॥ 
: ‹ ज्ञान-जीव दीज्ञेय जीव भी ओर्‌ द्रव्य भी होता है। 
जोकि सदा परिणमनरूपसे त्रिविधभावको ढोता हे ॥१५।। | 
सारश्च व्याकरणके ्रनुसार "जानातीति ज्ञानं जो जानतादहै 
` वह ज्ञान होता है. इसप्रकार कवरं साधनसे तो ज्ञान आत्माकादही नाम 
ठहरता है क्योकि जांननेवाला श्रात्मा ही है परन्तु श्नायतेऽनेनेति ज्ञानं 
जिसके हारा जाना जाता दहै. वह्‌ ज्ञानहोतादहै। इस. तरहसे करण 
साधन करने पर श्रात्मां ओर ज्ञान भि भिन्न ठहरतेदहै। आत्मातो 
 जाननेवालां है ` रौर ज्ञान जाननेका सोाधनहै। फिर भी य्ह पर एसा. 
मेद नहीं है जैसा किकुठारके द्वारा लकड़ीको काटने वाले.बटृरईमे पाया 
; जाता है । बढई प्रौर कुठार दोनों भिन्न भिच्रहेँ। 


ज्ञान श्रात्माका धर्मद ओर ग्रात्मा उसका धर्मीहै। जसे कि 
 श्रगिनि श्रपनी उष्णतासे. भिन्न हकर उसीका गरुणरहै या धमव 
. परिणमन है । केवल इनमे परस्पर परिणाम, परिणामी भाव बतानेके 
लिए इन्हे ` भिन्न -भिन्न कहा जाता है । वास्तवमें `प्रदेशत्वेन इनमें 
 . भिन्नत्व नहीं है । यदि ज्ञप्तिक्रियाके प्रति श्रात्मा कर्तां ओौर ज्ञान उसका 
:. करण होने मात्रसे उन्हं भिन्नदही कहा.जवें ( जैसी कि कुच लोगोकी 
. मान्यता) तो.फिर ज्ञानको लेकर ्रात्मा ज्ञानवान्‌ ही बन सकता 
.. है ज्ञ एवं ज्ञाता नहीं कहा.जा. सकता है परन्तु अ्रात्माज्ञाता दहै! 
 ज्ञानसे ्रभिन्न है, ज्ञानमय है । सब पदाथं इसके ज्ञेय हैँ । जानने योग्य ` 
 -है। श्रात्मा ज्ञानरूप भीरहै मरौर ज्ञेयरूपमभी है क्योकि वहु जिसप्रकार 
` इतर पदार्थोको जानता है उसीप्रकार ` ग्रपने आपको भी जानतादहै। 
 , जो श्रपने आपको नहीं जानता है वह दूसरेको भी नहीं जान सकताहै 

ओर न.देख ही सकता है | 

। रङ्ाः--हमारी आंखें अपने भ्रापको तो नहीं देखतीं परन्तु दूसरों 
-.कोदेखा करती है" यहकंसे त 
 : . ` उक्तरः--रांखें जसे श्रपने घ्रापको नहीं देखती हँ वैसे ही वे दूसरों 
 `कोभी कभी नहीं देखती है किन्तु आरंखोके द्वारा हम देखते हैँ । हमारी 
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ग्राखं तो हमारे लिए किडकीकी तरह दँ ज्ञान हमारा स्वभावदै। यह `. 
हर एक पदार्थके श्रस्तित्वको वत्तलानेवाला है, यही हमको यह्‌ वताता है ` 
कि यह्‌ श्रमुक चीज है । ज्ञान अपने आपको नहीं जानता जब एेसा. 
कटा जाता है तव इसका मतलव यह्‌ हुग्रा कि ज्ञानदहैही नहीं । 


शङ्ाः--ग्रपने बापको न जाननेवाले ज्ञानका अभाव क्यो कहा 
गया है क्योकि अपने ्रापको न जानकर भी उसको दूसरा ज्ञान या 
द्सरेका ज्ञान जान सकता है | 


उत्तरः- दसरा भीतो श्रपने श्रापको नहीं जाननेवालादही है, 
फिर उससे क्या स्वाथं सिदहो सक्ता? स्वयं गिरता हुश्रा मतुष्य 
क्रिसी दरूसरेको स्थिर रख सके यहु केसे मानाजा सकतादहै 7 श्रत 
अनवस्था दोषसे वचनेके लिए ज्ञानको स्वप्रकाशक भी मानना ही पड़ता 
है । ज्ञान हर पदाथेकी एवं श्रपने प्रापकी भी सत्ताको प्रकाशित करने 
वाला है, जो सत्ता = उत्पत्ति, - विनाश ग्रौर स्थिति.इन तीनों र्पोको 
लिए हुए होती है 1! एवं हर पदाथेकी सत्ता श्रपनी भूत ओर भविष्यत 
पर्यायकि साथमे वत्तमानको सम्बद्ध रखते हृए एक शु खलाके समान 
है । एवं सम्पूखं पदार्थोकी अविकल सत्ता केवलीके ज्ञानक स्पष्ट विषय 
हती है, यही वताते है- 


तक्कालिगेव सम्बे सदसब्भूदा हि पञ्जया तापि 
वटरन्तते णणे विसे्दो दव्वजादीणं ॥३७। 
जे णेव हि संजाया जे खलु ए मवीय पञ्जाया । 
ते रोति अ्रसञ्थूदा पज्जाया णाएपच्चभ्खा ।॥३८।॥! 
सद्धूताश्चाप्यसद्धूता पयाया युगपत्‌ किट । 
समस्त ्र्यजाती नां ज्ञाने प्रतिफडन्ति ते ॥३७। 
मेऽधुना नेव सञ्जाता भृत्वा नष्टाश्च पर्म॑याः 
यसद्रूताख्यवरा ते स्युः प्रत्यक्षा ज्ञानिनः सदा ।[३८॥। 


तात्कालिक प्रयाचकरी तरह भरत्त भावि प्ययं मौ} : 
मटका करतीदं सुबोधमे द्र्व्योकी सरवे भीः। 


१ | । # [नि २५ 
जो नअभीहोपदैदोयादहदोकरन्टहोचुकीद्यो। 
असदुभूत वे.पयौयें भी गोचर स्फुट ज्ञानकी हों ॥१६॥ 
जदि पक्चक्खमजायं पञ्जायं पलहयं च णाणस्स । 
 एंहवदिवातं णाणं दिव्वं ति हिं के परू्बेति ॥३६॥ 
अत्थं अक्खणिषदिदं इंदहापुम्येदहि जे विजारशंति । 
तेपि परोक्खभूदं एादुमसक्कं ति पण्णत्तं ।॥४०॥ 


न भवेद्यदि चाध्यक्षं भूतो भवी च पययः | 
` तदा ज्ञानस्यतस्याथ कीटशी. दीव्यता पूनः ॥३९॥ 
अधिगच्छन्ति. येत्वथं ~ मीहपूंकमिन्द्रियेः । ` 
` बाहं तेषामशक्यं स्या-दध्यक्षं भूतमाविनोः ।४९॥ 
 कशेनेवारी ओर दो चुकी बात ज्ञानम दिखे नदी । ` 
 “ ` तो फिर दिल्यज्ञानकी महिमा ओर कोनसी को रदी ॥ 
` , ` इन्द्रियसन्निकषको दही यदि प्रव्यक्च . कहा जावे । 
.. तो बह भूत मावि ची्जोको कृद भी नदीं जान पावे ॥२०॥ 
` -सारश्-मानलोः एक घासकी टालं लगी हुई थी । उसमें 
.` बिजलीकोा करेण्ट लगकर श्राग हौ गई । श्रब देखनेवाला देखता है कि 
: कुछ देर पहिले यहां घास थी, अब श्राग बन गई ओर थोड़ी दैरमें वह्‌ 
` ` भस्महौ जायगी । इसप्रकार सवं साधारण जव भूत भविष्यत ग्रौर 
. - वतेमान पदार्थेकी ` पर्यायोको जानता है तव केवलीका तो कहना ही 


। क्या ? 


, शङ्क(ः--पदार्थकी वतमान दशाकी तरह श्रतीत श्रनागतं अवस्था- 
 काञ्ञानहोतादहै इस बातका कौन निषेध करता है किन्तु वतेमानका 


. तो प्रत्यक्त श्रोर भूत भविष्यत पर्यायका स्मरण वगैरह॒हौ सकतारहै 


`~ जसा कि ऊपर वाले उदाह्रणसे भी स्पष्टदहै। प्रन तो केवल इतना 
` -हीहैकिनजो अभीदहै ही नहीं, उसका भो प्रत्यक्ष होजावे, यह कंसे हो 


“. “सक्ता. है {~ 


प्रविचतसार 
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उत्तरः--प्रत्यक्षनान कई प्रकारका हौताहै। इन्द्रियोके हारा . 
पदार्थका सचिकर्षं॑होकर जो ज्ञान होता है ` उसे सव्यवहारिक प्रत्यक्ष ` 
कहते हैँ जैसे किं हम जीमसे चखकर श्रामके खट मीठेपनको जान जाते ` 
है यह लान तो वतमान वस्तुका ही. होतादहै, सो सही वात है । दूसरा ` 
मानसिक प्रत्यक्ष होता है । जव किसी मनरुष्यका मन किसी चीज पर्‌ . 
दृढतासे लगा हुञा होता है तव वह्‌ वस्तु दर रह्‌ करके भी उसके 
सम्मुख नाचती हई सी प्रतीत होती हैः इसको स्वसंवेदन ज्ञनमभीः 
कटुते हें । | 

तीसरा ज्ञान योगी प्रत्यक्च होतादहै जो योगियोको अपने योग ` 
वलके वारा लोगोके जन्म जन्मान्तरकी रौर सुदूर देशान्तरको बातको 
भी स्पष्टरूपसे दिखलाया करता है 1 स्थूलसे स्थुल ओर निकटे निकट ` 
रहने वाली चीजको तेजसे तेज र्राखीं वाला मदुष्य भी इतना स्पष्ट नहीं 
देख सकता है जितना स्पष्ट एक महर्षि अपने अ्रनिन्द्रिय.ज्ञानके द्वारा 
सूक्ष्मसे सूक्ष्म भौर दूरसे दूर रहने वाली चीजको भी देख लेता है । 

लान इन्द्रियादि वाह्य कार्णोकी ्रपेक्षा न रखकर पुणंरूपसे 
ग्रात्माधीन होतादहै, इसलिये वास्तविक प्रत्यक्ष यही होता है क्योकि 
अक्ष नाम भी ग्रात्माका है, एसा संस्कृतके कोशकारनि वताया हे । एवं 
जश्च अर्थात्‌ प्रात्माके प्रति नियत होता है वह्‌ प्रत्यक्ष है एेसा भ्र्थं ठीक 
हौ जाता है । इसीको पारमार्थिक प्रत्यक्ष भी कहते हैँ क्योकि यह्‌ ज्ञान 
परमाथंके ज्ञाता ऋषियोके ही होता है! 

यदि श्रक्ष शब्दका प्रथं इच्िय माना जावे ततो फिर यह उपयु क्त 
जान प्रत्यक्ष नहीं उहरता है क्योकि यह्‌ ज्ञान इन्द्रियोसे नहीं होता दै 1 
इन्द्रियावीन परतंत्र ज्ञानको प्रत्यक्ष कहना युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता है 

क्योकि नान श्रात्माका गुण है । अतः श्रात्मत्त्र ज्ञान ही उसके अधिक 


सच्चिकट एवं सहज तथा सरल होता है! वह ज्ञान चराचर सव 
जीर्वोको स्पष्ट जानता दहै, यही वताते है-- 


अपदेसं सपदेपं॑सुत्तमयुत्तं च. षपञ्जयमजादं ! _ ` 
पलयं गयं च जाणदि तं णाणमदिंदियं मणियं ।॥४९१॥ 


मवचनं । | | | २७ 
परिणमदि णेयमद्रं णादा जदि णेव खाहगं तस्स । 
णाणं ति जं जिणिदा खवयंतं कम्ममेवुत्ता ॥४२॥ 
`. ,  सप्रेशोऽप्रदेशश्च . मूर्तोऽमूतंशच : पययः .। - ` . 

: .. ` भूतो भवी.च तमपि वेत्ति ज्ञानमतीन्द्रियम्‌ ॥४१।। 
` ज्ञेयमलुचलन्जनानं ` ताव्त्त. क्षायिकं नतत्‌। 
 ज्ञानाधि ते कमैव तत्र किन्तु प्रवर्तते ।४२॥ 
त मूतं अमूतं स्थल सुक्ष्म हो चुका ओर होने वाला। 

हाक अतीद्धिय बोधगस्य हो क्था जाने इन्द्रिय वाला ॥ 


-इष्टानिष्ट विकल्पयुक्त जो ज्ञान वस्तुको. रखता है । 
अष्ठायिकं वह ज्ञान जीवका स्वयं कमफल चखता है ।२१।। 


| सारांशः--पदार्थोका. परिणमन दो प्रकारका होताहै। एक. 

 प्रदेशत्वगुणके. विकाररूप. स्थूल परिणमन गौर दूसरा भ्रप्रदेशात्मक 
`. सूष्ष्मपरिणमनं । दूसरी तरहसे एक मूतं रूप, रस गंधादिमंय । दूसरा 
 . श्रभूतं=रूपादिसे ` रहित । ` कि एक वतमान ओर दूसरा, ` भ्रवतंमान 
` “(हो चका या होनेवाला) 1 ` वतमान मूतं पदा्थकि स्थूल परिणमनको 
: `` इन्दरियज्ञान . यथासंभव जान सकता है। यहु बात-ठीक है परन्तु 
 अ्रतीन्द्रियक्ञानतो स्थूल श्रौर सूक्ष्म, - मूतं ओर श्रूतं, वतमान तथा 

. भूत ओर भावी. समी प्रकारके परिणमनको जानता है । अतीन्द्रय ज्ञान 
` ` ्रात्माके कर्मोकिा नाश करनेवाला होता है किन्तु इन्द्रियाधीन ज्ञान, हर 
.. पदार्थके पीये लग कर, -उसमेँ भला बुरापन माननेके कारण कर्मक ` 


` जीतनेमें श्रसमर्थं ही. रहता है ओर अपने कयि हुए कमेकि फलको 
.. भोगता रहता है । 


वि दङ्ाः-अवधिज्ञान प्रौर मनःपयय नामके श्रतीच्िय ज्ञानसे भी 
"तो बन्ध होताहै।. केवल इन्द्रियज्ञानसेःही बंध क्यों कहा गया, यह्‌ 
`. समभे नहीं आया .? | 


ए उत्तरः-- वस्तुतः इन्द्रियजन्य ज्ञान श्रौर अतीन्द्रियं ज्ञान इसप्रकारसे 
` 'दोःज्ञान भिन्न भिन्न नहीं ह । -ज्ञान तो पहिले बतायां जां चुका हैःकि 


२ श्रव्वनसार 


वह्‌ आत्माका गण है, वह एकःही है, :उसका काम जानना हैः परन्तु .. 
जैसे लज्जाशील लवविवाहिता कुलवष्ठ श्रपने घृघटकी-ओटमें देखा करती. . . 
है 1 वह श्रपने पीहरवालोको देखकर. प्रसन्न होजाती है ` ओर ससुराल... 
वालोको देखकर संकुचित हौजाती है तथा यराधीनतामे जकड़ी हुई ` 

रहती है 1 इसीप्रकार यह संसारी श्रात्मा भीः अ्रपने मोहनीय कमके `. 
कारण, सेन्दियताके परदेमे -होकर देखत्ता -जानता है । यह श्रपने . 
प्रभीष्टको देखकर प्रसन्न खरौर श्रनिष्टको देखक्रर दुखी हो जाता है एवं  : 
कर्मवंध करता रहता .है । कर्मबंधका कारण देखना ओर जानना नहीं ` 
है किन्तु पदार्थंको भला या बुरा मानकर उससे सगद्धेष करना है । 


यह्‌ मखमली. गदा वहत कोमल है, -सुहावना है, यह कङ्कुरीली 
जमीन कठोर है, चुभती है, -दुख देती है । हववा मीठा ओर सुस्वादु है ` 
` -किन्तु यह्‌ नीमका पर्ता. कडवा है, खाया "नहीं -जात्ता । -गुलावके फुलकी 
सुगंध -बहुत. अच्छी-है `परन्तुःमिद्रीके तेलकी द्र्गधसे नाक -फटा -जार्हा 
है । -चनद््रमा -तो देखनेमें ग्रच्छा लयता है 'प्ररन्तु भूतको देखकर तो डर | 
लगता है । कोयलकी बोली वड़ी प्यारी हैश्रौर.कौएका श्रव्द वड़ा बुरा ` 


लगता है । -इसभ्रकारसे इन्द्रियोके.विषरयोको ्रहणक्रर जानते हुए राग- 
देषरूप प्रव्रत्त हताः है 1 | | | 


अवधिज्ञान ओौर मनःपर्ययज्ञानके द्वारा जानते हुए भी `पदार्थके 
प्रति जो भले बुरेपनकी कल्पना उठती है, वह सब इउद्द्रियाधीनतको ` 
लेकर'ही चलती ह वास्तवमेतो कोर्दभी पदथेनतोभलादहीःहै 
'्रीरनवूरादहीदहै। हरएक पदार्थं भ्रपने ग्रपने द्रव्य क्षेत्र काल गनौर 
भावके प्रचुसार परिणमन करता है । ज्ञान उसे जानता है । इसीलिये 


यागमकारोने इन्हं विकलातीद्िय ग्रौर देशप्रत्यक्षके रूपमे स्वीकार - 
किया. ह । 


मतिज्ञान ग्रौर श्रुतज्ञान भी जव इष्टानिष्ट कल्पना रंहित होकर, 
इतर पदाथि दूर रह्‌ कर, केवल श्रात्म तल्लीन -होजाते ह . उस समय 
वे मी प्रत्यक्ष-कह जाते. । क्षयः. प्रयोजनं यस्यतत्‌ -भायिकंः इस 
निरस्ते श्रनुसार्‌ ज्ञानावरणादिक कमकि नाशके कारणो. जाति 


 श्रवचनसार.  . | २६ 
मतलब यही.है क्रिनतोज्ञानःही वधकाकारणहै ओर न श्रौत्माकी 


चेष्टा ही ` ब॑धका कारण दै.। चंधका कारणतो श्रात्माका रागहेषहै 
यही ग्रागे बताते है-- , | | 


उदयगदा कम्पंस्ता जिएवरवसहेहिं भियदिणा भणिया । 

तेषु विमूढो रतो दद्र वा बंधमणएुभदि ॥४३२॥ 

 उाणतिसेज्जविहारा धम्मुदेसों य णियदयो तेपि । 
अररताणं काले मायाचारो. उ इत्थीणं ॥४५॥ 


मोहाद्रागादथद्वेषा - दन्धमाप्नोति देहान्‌ । 
निर्यान्ति किन्तु कर्माशा जिनानाधदयं गताः ४३ 
 --युबतीनां यथा -हव-मावाधा अप्रयत्नः । 
तथोपदेशगमनस्था-नाधा ` अहेतां - क्रियाः ॥४४। ` 
 , उद्यागतविधि नियतक्पते लिनवरके खिर जाता है । | 
: मोह रोष या रागभावसे जीव वंधकर पातादहैः॥ ` 
स्थान गमन धर्मोपदेश ये क्रियाःनियत हो जिनजीक्र। 
विना यत्न ही देखा जाता हीणपना अया -युवतीके ॥२२।। ` 


` साराश्ः-कमेवंधकारक संसारी श्रात्मामे मोटी ४ बातें पाई जाती 
` . । १चेतना २ कर्मोदय ३ चेष्टां ओर ४विकार । इनमेसे चेतना भ्र्थात्‌ 

ज्ञानः तो-बंधका कारण हो'ही नहीं सकता है क्योकि ज्ञानःतो ्रात्माका 
स्वभाव है । यदिज्ञानकोही. बंधकरा कारण सानाजवेतोफिरज्ञनतो 
सिद्ध दशमे भी रहता है.। वर्ह भी बंध.होना चाहिये.। 


`. , कर्मदिय खरौर उसंसे होनेवाली चेष्टाये दोनों -भी कमेबंधके कारण `. 
नहीं होते है क्योकि कर्मोका उदय ओर उनकी -चेष्टा = क्रिया चलना 
~ ठ्हरना वोलना वगैरह ` म्र॑रहन्त भगवानके-भी.. पाई;जाती है जिनसे 
उनके भी ईर्यापथःन्रास्रव. मात्र.होतादहै। बंध नहींहोतादै। ब॑धतो 
रागद्वेष मोह्‌माव्ररूपव्रिकारके.दारा ही होता है जो. श्ररह॒न्त भ्रवस्थामे 
 विलकूल नहीं होता दै .। | 
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कर्मोका उदय दो प्रकारका होता है। एकतो प्रदेशोदयग्रौर. . 
दूसरा विपकोदय । प्रदेशोदय बालविवाहकी तरह विकारकारक न. 


होकर प्रक्रम मात्र होतादहै ओर विपाकोदय वयस्कविवाहकी तरह ~ . 
विकारकारक होता है! निरीहा. ग्रौर समीहके भेदसे-चे्टाभी-. दो. 


पकारकी हत्ती है । हस जव निद्वित ग्रवस्थामें कुदं बोलने लगते हँ म्रथवा क 


हिलते लते है तव वह हमारी चेष्टा जागृत श्रवस्थामे होनेवाली चेषटके ` 
समान इच्छापूरवंक नहीं होती है किन्तु विना इच्छके ही होती है) | 


इसीप्रकार भगवाच्‌ भ्ररहन्तके जो चंलना श्रौर वठना-आदि.. 
क्रियाएं होती हँ वे विना इच्छके ही होती हैँ तथा उनके कर्मोका उदय. ` 
भी प्रदेशोदयमात्र होता है) जेते स्त्रियोकि युवावस्थमे श्रनायासदी. `. 
हाव भाव विलास विभरमादि चेष्टाएं विक्सितदहोजतीरहै वेसेददीश्री.. 
जिन भगवानके तीथैङ्कुर नामकर्मादिके उदयसे दिव्यध्वनि होना श्रादि... 
क्रियायें हमा करती हैँ। ये सव क्रियाय भगवाच्के कर्मोदयसे होने- 
वाली होती है परन्तु श्रागेके लिए कुंभी वन्धकारकन होकर पूवं -.. 
वन्धके क्षयके लिए ही होती है, यही भ्रव वताते.है-- | 


पुण्णफला अरहंता तेसि किरिया पणो हि यओदइया । 
मोहादीहिं बिरिया तम्हा सा खाइग त्ति मदा ॥४५॥ 
जदि सो पुदहो ब खुदो ए हवदि आदा सयं सहेष ।. . 
संसारो वि ण विञ्जदि सम्पि जीवकायाणं ॥४६।। 
्रशस्ततमपुण्ये नाहेतामौदयिकी क्रिया | 


किन्त मोहायमात्रेन संसारच्डछेदिनी मता ॥४५।। 
छभाद्यभतया स्वस्य परिणामं न वेच्टयेत्‌ । 


तदाहेननिवि जीवोऽयं न संसारमनुवजेद ।1४६॥ 


यद्यपि दिच्यध्वन्यादि क्रियायै जओौद्विकी है जिनजीके। ` 
किन्तु सोहकं विना वरदं कह क्षयंकर दोची सीके.। 

निनत्ररजीकी तरह युम म्यम जगर तर्ही को दवे 1 - 
तो फिर संसारावस्थामे पडा कश को र्यो जोवे॥२३॥ ` 


प्रवचनसार- .. ` ` ३ 


` ` सारांशः मोहकेः न ` होनेसे ` श्री -अरहन्त भगवान्‌ श्रपने कमकि 
` उदयमे शुभ ग्रौर अशुभं न. होकर तटस्थ बने रहते है वैसेही हम लोग 
` भी .यदि अपने मोहभावंको दवाकर अपने पूर्वोपाजित शुभ तथा ग्रशुभ 
` कमक मध्यस्थभावसे सहन ` करते जावे श्रौर हषं विषादन करेतो 
धीरे धीरे कर्मोसि उच्छण होकर अपने संसारभ्रमणका प्रभाव कृर सकते 
हँ ।  जिसप्रकार श्री प्रहुत देवने कर बताया है परन्तु हम सवका तो 
हाल है कि-- | | . 
_ . . हम अपने भके उदयमें तो हर्षसे फूल जाति है ओर जव अशुभ 
का उदय भ्राजाता है तब.उसे बुरा मानकर रोने लगते हैं । इसी दुर्ध्यानमें 
„ˆ. अपनी अआत्माको भूले हृए हैँ । इसीकारण हमारा ज्ञान च्ल श्रौर 
, वैभाविक वना हु है ।. किसी एक ` बातको भी यथाथ रूपमे नहीं जान 
. रहा ह किन्तु वीतराग भगवाचूका ज्ञान सव वातोको एक साथ जाननेवाला 
होता है, यही अव बताते है- 
„. जं तक्कालियमिदरं जाणएदि जगवं सम॑तदो समं । 
: :. अथं विचिच्तविसमं तं णाणं खाइयं भणियं ॥४७॥ 
.: जो ण विजाणदि जुगवं स्थे तिक्कालिगे तिहृवणत्थे । 
` णाद तस्स ण सक्कं सपन्जयं द्ञ्वमेगं वा ।॥४८॥ 
युगपत्‌ सवेवस्तूनां गताश्वानागतानपि । 
` ` भ्रानाति क्षायिक ज्ञानं पयायान्‌ वतंमानवत्‌ 1|४५७॥ 
 -... यो नजानाति युगपत्‌ त्रिकाल त्रिजगद्गतान्‌ । 
एको ऽप्यथ; सपर्यायो ज्ञातुं तेन न श्रकष्यते ।४८॥ 
| वर्वमानकी तरह भाविभूतोंको जो युगपत्त जाने । 
` `: वही. क्षायिकरज्ञानःसद्‌ा मूतमूर्तोक्रोः पहिचने॥ 
 तीनखोक या तीन कालकरी चीज्जोको नहिं जान सके। 
एक चीजको मी पूरी अनुभव करनेमं क्यों न थके ॥२४॥ 
| सारांशः निरावरण क्षायिक ज्ञान तीनों लोकोमे पाये जने 
,. वाले सब पदार्थोकिी ' भूतं भविष्यत वतंमान कालकी सम्पूणं अवस्थाग्रोको 
एक साथ जानने बाला होता है. क्योकि ज्ञानक्रा स्वभाव जाननेका है । 


३२.  प्रवचयर्सौर 


क्षायिक ज्ानमें किसी भी. प्रकारकी रुकावट शेष नहीं रहती दै । वहः 
एक देश, कालगत किसी एक पदा्थकी एक श्रवस्थाको जानता है इसी- . 
प्रकार सर्वं देण काल गंत सम्पूणं पदाथकिी सभी प्य्यंको जान सकता : 
है । इसमे कौनसी वाधा? . | 


जैसे पानीका स्वभाव, अपने भीतर पत्थरको इवा लेनेकाहै। . 
वह॒ समूद्रका पानी किसी एक पत्थरको तो अपने भीतर इवा लेवे किन्तु ` 
द्सरेको न इवा सके एेसा नहीं होसकता है । उसमेतो जितने भी. ` 
पत्थर गिरेगे सव तत्काल इब ही जवेगे । इसीप्रकार स्वेज्ञके ज्ञानका . ` 
विषय है । जितने भी ज्ञेय हवे सव उसमे फलकते है । | 


हमारे श्राध्यात्मिक सन्तोने एक शब्दका अर्थं भी श्रात्मा. ही. 
स्वीकार किया है । महि कुन्दकुन्द स्वामी कहते हैँ कि जो एक प्रथात्‌ ` ` 
प्रपनी श्रात्माको भ्रच्डीतरह जानता रहै वहु संसारके सभी. पदाथकिो . 
जाननेवाला होता है। जो सवको जानने वालां नहीं होता, वह. म्रपने .. 
आपको भी पूर्णैरूपसे नहीं जान सकता है क्योकि श्रत्मा ज्ञानरूपहै। ` 
न्नान जेय परिमित दहै जसा कि पहिले बता श्रयेरहै। सम्पूण ` लेयोको - ` 
जानना ही ज्ञानकी पयश्विता है । ज्ञानकी पर्याप्नताका होना; ` श्रात्माकी 


ग्रविकल दशो है । जो सवको एक साय पूर्णरूपसे जाने वही सवेज्ञ हेता ` | 
है, इसीको भ्रमि स्पष्ट करते है-- 


दव्वं अणंतपज्जयमेगमणंतणि दन्वजादांणि । ` 
ए पिजाणदि जदि गवं किध सो सव्बासि जाणादि ॥४६॥ 
उष्पञ्जदि जदि णाणं कमसो अट्रं पड्च्च णाणिस्स । 
तं शेव हवदि णिच्चं ग खाहगं शेव सम्वगदं ॥५०।। 
दशन्ति गुणपर्याया ~ ननन्तानेकशो भृशम्‌ । 
न विजानाति वस्तनि. सवज्नः स कथं भवेत्‌ ।[४९।। 


` क्रमरो ऽथानटुयृद्य -क्तानघ्रुतप्यते- त॒ यत्‌ 
`“ यक्षायिकणनित्यतन्बपवगतमिष्यतेः 11१० 


| ` .-प्रवचनसार र ` + " "^ “ 
` एक. चीजमें अनन्तगुख है यों -अनन्त चीजे सारी। ` | 
`` :. चन्द नहीं सहसा ` यदि .जाने कंसा पूणं बोध धारी ॥ 
` ` होँनो ज्ञान परे कमसे एकेक .बातको लेकरके। ` 
` ` ; बह अक्षायिक होता है बह कभी न सबको जान सके ॥२९५॥ 


सारांशः-इस भूतल. पर अनन्त द्रव्य हैँ 1. इनमेसे प्रव्येकमे 


`“, श्रनन्तं गण है श्रौर एक एक गणकी अ्रनन्त ग्रनन्त पययिं होती ह ¦ 


इन सवको एकः साथ. न- जाननेवाला सवंन्न कंसे होसकता है ? क्रमपूवेक 

जाननेवाले ज्ञानमें एकको जानते समय दूसरेका ज्ञान नहीं म्रौर दूसरेको 
:. जानते समय पहिलेवालेका ज्ञान नहीं रहता है, . श्रत क्रमवद्ध ज्ञानसे 
 ; स्वेज्नता असंभव ही है! 


त यदि यह्‌ कहा जाय कि. एक एक बातको जानकर जिसप्रकार हमं 
: , बहुज्ञ वन जते हं वेसे ही सर्वज्ञ भी बन सक्ते हसो प्रथमतोरेसाहो 
नही सकता क्योकि चीजं ग्रनन्त हैँ । एक एक करके उनका भ्र॑त ही 
` . नहीं श्रासकता है । कदाचित्‌ एेसा मान भी लिया जवे तो भ्रन्तमे सब 
 `चीजोंका ज्ञानः - हमकोःएक साथ हृभा, ` तभी तो स्वंज्न हुए । जैसे कि 
 , कोई मनुष्य एक एक चीज ला लाकर श्रपने भण्डारमें ` रखता जारहा ` 
हो भौर यों कुच दिनोमिं सब. चीजं इकटरीः करके सवंसम्पन्च हो जाता 
 ... है 1.उस समय उसके पास. सब चीजें होती हँ इसीलिये वह सर्वं सम्पच्च 
` “ कहलाता है । यदि वहु इतर वस्तुओका. संग्रह करते करते पूवे वस्तुओंको 
~ नष्टकरता जाय तो.स्व सम्पन्न नहीं बन सकता है-। इसीप्रकार क्रमिक 
 ज्लानमे.कुका ज्ञान एकसाथ होता है ओ्रौर फिर इतर कुखका ज्ञान होते 
` ` समय पहिले वाली 'वस्तुका ज्ञान नहीं रहता क्योकि एेसा ज्ञान कर्मोदयके 
. . . कारण क्षणस्थायी होता है ।. एेसी दशामे स्वेज्ञं केसे हो सकता है ? 
 - अतः-मानना चाहिये कि-- 


` ` ` तिक्षालणिचविसमं . सयलं - सव्वत्थ संभवं चित्तं । 
 . ञ्रगवं जाणएदि जोण्ं सहो हि णाणस्स माहष्पं ॥५१॥ ` 
` , . एवि परिणमदि ण गेर्हदि उषञ्जदि णेव तेयु खट । 
 जाणरणवि ते आदा अवंधगो तेण प्ररणत्तो ॥५२॥ : 


३४ प्रवचनसार 
व्रिकालं नित्यमसमं चित्रं सर्वाथ्म्भवम्‌ । 
लेनं -्ञनमदोपूण युगपन्महतां - मतम्‌ (५१। 
नाथे्ुदिश्य निष्यच्न ~ मचलग्रहणातिगम्‌ । . : ` . 
नानेन तेन जानन्न ~ प्यात्मायं वस्धवजितः ॥५२।। . 
भूत मंविष्यत व्तंमान की सव वातोंको जिनजीका । ` | 
ज्ञान जानता एक साथमे वही ज्ञान क्षायिक नीका ॥ 
नदीं किसी भी एक चीनलको लेकर वने ओर बदले। ` 
एसे ज्ञानभावका धारक हो वह क्यो भव वीच स्ले ॥२६॥. . ` ` 
अत्थि अयुतं युत्तं अदिदियं इदियं च अत्थु । , ` 
णाणं च तहा सोक्खं जं तेषु परं च तं एेयं ॥५३॥ ` 
जं पेच्छदो अयुक्तं युत्तख॒अदिदियं च पच्चण्णं । . 
सयत्त सम च इद्र त गाछ इव्‌ -पच्चक्क ॥५५४।। 


अतीन्द्रियमेन्दरियश्ा-मूत मूर्ताथयोगि च 1 

ञानं खखं तयोरा्-मदियं हेयमन्तिमम्‌ ।(५२॥ 

घक्ष्ममन्तंरितं द्रं ॒मृतामूतं निजं परम्‌ 1 

स्पष्टं आनांति यजक्नानं तत्‌ प्रसयक्षमिहेष्यते ॥५४॥। 
इन्द्रियजन्य वोध सुख मूर्तिक हो इससे ओर वरह मी । 
देय यही आदेय दृसय यों कदते आचार्यं सभी ॥ 
सृक्ष्मान्तरित दूर चीर्जोको सवको सदा जानता है" 

दी है श्रव्यक्ष व्यँ आस्ाधीन प्रमाणता है ॥२५॥ 


सारांशः--इन्रियजन्य श्रौर इच्द्रियातीतके भेद्सेज्ञान जंसेदो. 
प्रकारका होतादैवसेही सुखभीदो प्रकारका होता. है क्योंकि सुखका ` 
ज्नानके साथमे अ्रविनाभाव सम्बन्ध है जहाँ ज्ञान होतारहै, व्हा युख 
होता है सौर जहाँ ज्ञान नहीं होता है वहाँ सुखं भी नहीं होतादै। ` 


रङ्काः--ज्नानके साथमे सृखदहीक्यो? दृखभीतोहुश्ना करता. 


दे 1 जव. हम लोय श्रक्कर खाते हततव सुखं होता है किन्तु नमक खति ` 
हतो द्ःख होतार! ` ` 


श्रवचवनसार- `. . ` ३५ 


उत्तरः--तुमने बात कही किन्तु कुछ सोच विचारकर नहीं कही 1 
` नमक.खानेसे दुःखः. ही होता दहो, रेसी बात नहीं है । कभी सुख भी 
: होता है। जैसे किसी शाक्मे नमकनदहोयाक्म हो तव यंहं कहा 
: जाता हैः कि आज शाकमें नमक नहीं है, इसलिये. रच्छ नहीं लगता 
है 1 यहा नमकसे सुख भी होता है । इसीप्रकार जब एक मनुष्य बरफी 
: ` खाता है श्रौर वरफी्मे यदि मावा (खोवा). कम. हौकर शक्कर अधिक 
, होती है तव कह.देता है कि इसमे तो शक्कर ही शक्कर है, इसलिये 
`. -श्रच्छी नहीं लगती है । यहां शक्करसे युख न होकर दुमखहो रहाहं 

~, श्रतः न नमक खानेमे दुख है. ओर न शक्कर खानेमे सुख ह किन्तु वात 
: कुं ओौरदहीदहै। | 

.: वह यहु.है कि संसारी भ्रात्माके ज्ञानके साथमे इच्छा लगी हुई 
.` होती है! इस इच्छामें जव.कोई वाधा श्राती है तव उस विपरीत कार्ये 

. . ज्ञान.सुखरूपन रह्‌ कर दुःखरूपमे परिणत .दोजाता है श्रत्‌ उसमे 
.. विकारं प्रजाता है । इच्छाके होनेसे ही आ्रात्माका ज्ञानं सर्वाद्धी व्यापक 
 -न होकर एकाङ्खी श्रौर क्रमिक बना हुभा है । 


: . , मानलो श्राप किसी शह॒रके वाजारमे पहुचे भ्रौर एक कुकर चूल्हा 
. . खरीदनेकी इच्छासे चले जारे हैँ । श्रनेक दुकानें आपकी दृष्टिं श्राती ` 
` है परन्तु उन्दं. छोडते हुए. आप सीधे किसी वरतनवालेकी दूकान 
` पर परहैचते है । वहाँ पर भी कई प्रकारके वरतनं रखे हए हैँ जो .भापके 
`  देखनेमे भ्रारहे हँ परन्तु आपका -मन तो कुकर चृल्हेकी ओरदहीटहै। 
उधर हीलगरहारहाहै कि यह रहा कुकर चूल्हा । यदि वहाँ कुकर 
चल्टानहोतो न्राप दुकानदारसे पृते हैँ कि क्या तुम्हारे पास कूकर. 
चूल्हा रहै ?. इस पर यदि उसने उत्तर दिया कि कुकर चूल्हा तो नहीं 
` है! तव आप शीघ्री कहदेते हुँ कि जव तुम्हारे पास कूकर चृल्हा 
` नहीहैतोओरक्यारहै? कु्भी नहीं है, देसा कहकर चल देते है । 


ि मागमे भी यदि कोई पूता कि म्राप कर्टांगयेथे? तवग्राप | 
यही ` उत्तरदेते हैँ कि बाजारमें गया था परन्तु इस बाजारमे क्या 
 रक्वादै?. कुभीतो नहीं है। मुभे एक कूकरकी श्रावष्यकता थी 


१६ ` -म्रवचनसार ` 


बरही यर्हा नहीं मिला 1. श्रव .विचारकी वात है कि यद्यपि वाजारमें 


वहतसी चीजे हँ किन्तु : रापका ज्ञान कुकरकी इच्छसे वंवा हृत्राः है. 


इसीलिये श्राप ठेसा कहते हँ गौर दुखी होते हैः. यदि ग्रपकि यह्‌ 
द्च्छानदहोःतोश्रापदही कह देगे कि इस वाजारमे तो. बहृतसी विचित्र. 
विचित्र वस्तुएं हँ । इनको देखकर मेरा मन प्रसन्न हो रहा है । -तुम्है ` . 
क्या २ वतां जिनको देखा उनको मेरा मनं ही जानता! यहतो ` 
एक उदाहरण है | 


इसीप्रकार संसारी जीवका ज्ञान सदा इच्छाग्रोमें फसा रहता है . 
ग्रतः संकुचित हो रहा है । केवल ईन्द्रियोके श्रार्वासनरूप सुखके साथ ` 
साथ श्रमरूप दुःखको भी लिये हृए.होता है 1 जिन लोगोने सव प्रकारकी 
आवश्यकताभ्रो पर विजय प्राप्करली हो, जो निरीह हो्ुके हो, उन्ह 
जिन कहते ह । इनका ज्ञान अखण्ड ग्रौर॒सवको एकसाथ जाननेवाला ` - 
होता है) इनका सुखमभी स्वाभाविक ग्रौर शाश्वत होतादहै, जो -. 


उपादेय हेँ-। इन्द्रियजन्य ज्ञान भ्रौर युख पराधीन होते हैँ इसलिये हेय । | 
है, यदी ग्रगे वताते है- 


जीवो सयं अयुत्तो मुत्तिगदो तेण मुत्तिणा युक्तं । 
ओओगेरिहिचा जोग्गं जाणदि बा तरण जाादि ॥५५॥ 
फासो रसो य गंधो वण्णो सदो य पुगगल्ा हंति । 

्रक्खाणं ते असा जुगवं ते णेव गेरहति ॥५६।। 


अमूर्ताऽयं मूतिमत्वात्‌ मूतेमवेन ताद्शम्‌ । 
ववरग्रहादिभिः किञ्चित्‌ परिजानाति चेतनः ।५५॥ 

स्पशरसगन्धयण ~ चन्दाः पुद्गख्सम्मवाः । .. 

त्वगदीच्धिय संग्राहया युगपच्च कदापि न ॥४६॥ . 


हं अमूतं यद किन्तु मूर्तिंगतत है अनादिसे इसीयिये। 

जाना कर्ता मूते चीजको यथायोग्य ठयवधान क्रिये |! 

स्पशं आर रस्गन्धवणं या खनब्दर्प पुदूगक्रमस्ते। 
जाना लाया करतौ किन्तु त्र एक खाय उद्छिय श्रमे ॥२८ :. 


` -प्रवचनसार त ३७ 


सारश्चः--यहः चेतना ` लक्षण वालाः ग्रात्मा यदि अपनः स्वभावमें 


` : श्राजावे तव तो.विलकूल अमूत है । आकाशके समान किसीसे भी .र्बाधा 


इमा वंध नहीं सकता ।! जलम गल नहीं सकता । श्रग्निसे जल नहीं 
सकता ग्रौर हवासे सूख नहीं . सक्ता टै किन्तु यह्‌ तो ` अनादिकालसे 
मूर्तिमान्‌ पद्गलके साथमे घुलमिलः रहा. है. 1 श्रपने श्रापमे न होकर मूत्त- 
-. पन धारण कयि हुए है ्रतः इस मूतं शरीरगत स्पशेनादि इन्द्रियों हारा 
मूतं पदार्थको ही अ्रवग्रहादिकके रूपमे कु कुदं जानता रहता है । एेसा 
जानना, इस विश्वप्रकाणक आत्मा प्रभुके लिए न जाननेके समनदहीहे। 

` स्पशेन इन्दरियके द्वारा स्पशका; जीभंके दारा रसका, नाकसे गंधका, 
` . आरखसे रूपका ओर कानसे शब्दरूप पुद्गलका स्परुल ज्ञान. होता है । यह 
` ` भी एक साथःन होकर करमपूरवैक होता है । जिसं समय रूपको देवता 
.. है, उस समय रसको नहीं चख सकता है । जिस समय रसको चखता 
है,. उस समय. गंधको नहीं ` संव सकता. अर्थात्‌ एक -समयमें एक ही 


~. . इन्द्रियकेः विषयका ज्ञान-कर सकता हे । 


व शङ्काः--जव हम भ्राम चूंसते हँ तत्र जीभसे उसके रसको, नाकसे 

`. उसकी गंधको, हाथसे उसके स्पशेको श्रौर आखसे उसके रूपको एकसाथ 

 _ दही तो-जानते है 

~ ` उत्तरः--स्थूलदृष्टिसे तुम कह रहैहोवैसादहीहै परन्तु यदि 

.. गभीरताके साथ विचार कर देखें तो वहां समयका भेद बना हुआ रहता 
` है जसे किसी मनुष्यने सेकड़ो पानोके समूहमे वड वेगके साथ सू 

चुभो दी, जिसन्ने उन सव पानोमें छेदं हौगया 1, तव. हम लोग कहते हैँ 


„` ` कि इसने एक ही साथ इन सव पानोमें छेद कर दिया है । वास्तवमें 


देखा जवे तो छेद, उन पत्ते एकसाथ न होकर क्रमपुर्वेक ही भ्रा 
टै \ इसी प्रकार इन्द्रिय ज्ञानक प्रवृत्ति भी. भिच् भि इन्द्रियोके. विषयों 


.. मेँ क्रमपूवेकदही होती है । इन्दियोके दारा जो ज्ञान होता है, वह परोक्ष 


जान होता है, यही अव वताते ₹- 


` परदग्बं ते अक्खा णेव सहावो त्ति अप्पणो भणिदा । 
. उवलद्ध' तेहि कथं पच्चक्खं पणो होदि ॥५७॥ 


३८ | प्रवष्वनसार 


जं परदो विर्णणं तं त॒ परोक्चं ति भणिदमह्रषु। 
जदि कैवलेण णादं वदि हि जीवेण पच्चक्ं ॥५८॥ = 


हषीकाण्यस्य द्रव्याणि दृश्यकूपतया 5 5त्मनः 1 
उदर्यः सथुतपन्नं प्रत्यकं कथमात्मनः ।१७॥ 
निल्च्यते परोक्षं तत्‌ यत्‌ स्यात्‌ प्रसहायतः । 
केवलेनामना ज्ञातं प्रत्यक्षमिति सम्मतम्‌ ॥५८। 


अन्यचीन इन्द्रियां जीवसे वह अद्य ये श्य अहो । 
इनपरसे हयो ज्ञान हन्त वह फिर केसा प्रव्यश्च कटो ॥ 
क्योकि दूसरेकी सहायतासे हयो उसे परोक्ष कहा ¦ 
केवर आत्मभावसे होनेवाटा दी प्रव्यक्च रहा ॥२६ 


सारांशः सन्त सम्प्रदायमें जो ज्ञान दूसरेकी सहायतासे हो वह ` 
परोक्षहै शओ्रौर जो केवल श्रात्मतन्तर हो उसका नाम प्रत्यक्षदहै। एवं -. 
इन्द्रियोकरि द्वारा नजो ज्ञानदहोताहै बह परोक्षदही होतादहै। इन्द्रियां 
सव पौदगलिक हैः श्रात्मासे भिच्रहै। जसे हमारी अ्रखिं कमजोरदही 
जाने पर हम लोग एेनक (चश्मा) लगाकर देखा करते, वसेही 
संसारी भ्रात्माका ज्ञान कमेसि दवा हश्ना है .(निबंल है) इसलिये चष्षु 
श्रादि इन्द्रियोकी सहायतासे श्रपना कायं करतां हे । जहां आत्मा श्रौर 
णरीरको एकसाथ समफाजारहाहो उस भौतिक हष्टिमे भवेदही इसे 
प्रत्यक्ष कहा जवे किन्तु ग्रात्मन्नोके विचारमे यह ज्ञान परोक्षही होता 
है, इसमे श्रात्माको श्रमका ्रचुभव करना पडता टै म्रतः दुःखलरूप ही 
है किन्तु प्रत्यक्ष ज्ञान सुखरूप होता है । यही अरव वतते है-- . 


जादं सयं स्षमत्तं णाणमणएंतत्थ वित्थं विमलं । 
रियं तु ओग्गहादिहिं सुहं ति पतिं मणियं ॥५६॥ 
जं केवलं ति णाषं तं सो्खं परिएमं च सो वेव । 
सेदो तस्स ण भणिदो जम्हा घादी खयं जादा ॥६१॥. 


| प्रवचनसार न ~ ३६ 
सहजं ` विभ ` सवे वषय `यदनन्तदक्‌ | 
. अग्रहादि मि्हीनं ्नानमेतद्वि सीख्यवाक्‌ ॥५९॥। 
यतो धातिक्षयाञ्जातं केवरं ज्ञानमिष्यते । 
` किन्नामस्थात्‌ परं सौख्यं यत्र खेदो न जातुचित्‌ ॥६०॥ 
.. -सदज समस्त अनन्त अर्थगत विम क्रमव्वित जो ह । 
. . देखा केव. बोध विश्वमे वही वास्तविक सुख सो है।। 


विपरिणमनसे रहित. केवर ज्ञान सदा सुख करता है। ` 
, घातिना करनेके कारण खेद कदापि न धरता है ॥३०।। 


_ भारांशः- ज्ञानावरणादि श्राठकर्मोमिं ज्ञानावरण, दशनावरण, 
` -मोहनीय ओर म्रन्तराय ये चारः घातिया कर्मं हैँ ।.ये श्रात्मकेःम्रनुजीवी 
` -गुणोकाः -घात.करते है । १. ज्ञानावरण ज्ञानको नहीं होने देतादै र 

-देशंनावरण देखने नहीं देता है ३. मोहनीय कमं सुख नहीं होने देता दै 
, श्रौर ४. अनन्तराय कमं श्रात्मबल नहीं होने देता है । 


| शेष चार कर्मं अघाति है. ये श्रात्माके मुख्य गुणोका घातन 
करके, -उन्टीं घातिया कर्मोकी सह्ययताके लिए पृरिकरके रूपमे होते है । 
 जेसे -१. वेदनीय कमं इष्ट ओर अनिष्ट ॒वस्तुओंका संयोग कराता है २ 
 आयुकमे मनचुष्यादिरूप किसी-भी एक -शरीरमें रोककर रखता है -३. 
 _ नामकम काणा, खोडः -आदि श्रनेक प्रकारकी शरीरकी अवस्थाय बना 
 देताहैग्रौर ४ गोत्र कर्मं इस जीवको कभी उच्च ओर कभी नीच.वना 
देता है । इसप्रकार इन.आलों कर्मोका यह्‌ संक्षिप्र कायै है । इनमेसे श्री 
अरत देवके चार घात्तिया कर्मोका नाश होजाता.है ।. इसीलिये वे 


“. .. भगवान्‌ श्रपने पूणे आत्मवलसे सम्पूणं पदाथोकि ज्ञाता, दशा ओर सदाके 


` लिए सूखी -होजाते हैँ । इनके सुखके साथमे श्रव बेदका नामलेश भी 
नहीं रहता है । 


राङ्ाः--अरहत भगवायुके भी खेदका स्वधा श्रभाव तो नहीं कहा 
जा सकताहै क्योकि इनके भी. साता श्रौर श्रसाता नामके. दोनों 
प्रकारके वेदनीय कर्मका सदुभाव रहता है । इनका कायैः सुख ओर दुख ` 
, देना है । इसका स्पष्टीकरण इसप्रकार है कि--जो कर्म जिस कारणसे 


०  - प्रवचनसार ` 


वनता है, वह्‌ कम अपने फलकाले उसीको उत्पन्न भी करता है । जेते 
कषाये करनेसे मोहनीय . कर्म॑ वनता है तो वह्‌ कषा्योको ही. उत्पन्न... 
कराता है । शः  : | । 


तत्वार्थसूचके कथनावुसार भी-दुःख शोक भ्रादिसे भ्रसाता वेदनीय : 
कर्मका वंध होता है ओर वह दुःख शोकादिको दी उत्पन्न करतादै1 
इसीका समर्थन श्रागे नवमे अध्यायमे, . परिषहोके वणैनमे मिलता है। 
यहा पर भी यहं वताया है कि-- वाईस परिषहमे से प्रज्ञा श्नौर अज्ञान .. ` 
ये दो परिषह्‌ ज्ञानावरणीय कर्मसे होते है । श्रदशेन परिषह्‌ श्रौर अलाम्‌ 
परिषह्‌, दशैनमोह्‌ तथा भ्र॑तराय कर्मके कारणसे होते हैँ । नग्न, अरति, . 
स्त्री, आसन, दुवेचन, याचना ओर संत्कारपुरस्कार परिषह चारिवमीह ` 
उदयसे होते हैँ! शेष श्ुधा, तृषां; णीत, उष्ण, दंशमशक; चर्या, ~. 
मय्या, वध, रीग, तृणस्पशं ओरं मलः ये ग्यारह परिषह वेदनीय. कर्मके , . 
उदयसे होते है! ये जिन भगवन्केभी द्योते है ।पेसा स्पष्ट वणैनहै'1 . 


उत्तरः-- सभी कर्मोका वंध मोह राग टेषसे श्र्थात्‌ कषाय भावोसि `. 
होता है! कषाय रहित जीवके किसी भी-ःकर्मंका वंध नर्हीःहोतादहै। ` 
ठेसा भी तत्वार्थसूतही मे लिखा हृश्रा है । वहाँ वंधकारक ` सास्परायि- ` 
काश्चव ग्रौर ग्रवंधकारक ईर्यापयाश्चव है, इसप्रकार अश्रवकेदो भेद ` 
चत्तचयेः है 1 साम्परायिक ब्राश्रव कषाय सहित जीवोके होता है श्रौर : 
कपाय रहित संसारी जीवोके ईर्यापथ श्राश्रव होता है, यहु एक स्रनपवाद ~ ` 
नियम है! यहीं पर विशेष विशेष कसकि चिशेष विशेष कारण वतय. ` 
हवे सवतो ताहण कषायोके विशेष है । उन उन जातिके कषाय- 
विशशेपोसे उन उन जात्तिके कर्मोका विशेष वंधहोतादहै। ` 


जंसे दुःखादिरूप कषाय भाव होनेसे बसाता वेदनीयका. भ्रौर 
दयादिरूप सरल कषाय भाव होने साता वेदनीयकां वंध होताहै। 
साता वेदनीयक्रा उदय नियमसे अनुकरम्पादिकको उत्पच्च-करे एेसी वात. . 
नदीं दै । सरायसंयमादिरूप भावस देवायुका वेव होता है किन्तु देवायुका 
उदय सरागसंयमादिभा्वोको कभी मी... उत्पन्न नही. करता है, वहतो ` 
सदोगसंयमादिरूप भावोका विरोधी है) 0 


प्रवचनसार . ` | ४१. 


ग्रपने कारण..कलापसे बना हा वेदनीयं कर्मं भी :ग्रपने. उदय- 
 . कालमे संसारी रागी देषी ` जीवको इष्ट. ओर अनिष्ट पदार्थोका संयोग 
 कराता हैः। जिनको ्रपने कषायांशके अनुसार इष्ट श्रौर अनिष्ट मानकर 
` यह मोही. जीव सुखी ग्रौर -द्खी होता दै । वेदनीय कमं इस जीवको 
` सुखी -ओर द्खी . नहीं वनाता है.1 जसे एक नगरमे ` रहने. -वालोंको ` 
. .तिश्चित समाचार मिला कि-कल यह बड़े जोरसे भूकम्पःहोगा 
 जिक्षसे सव मकान नष्ट हो जवेगे, लोगोको सावधान हो जाना चाहिये । 
इससे नगरके सव लोग नगरको छोडकर जंगलमे जाने लगे} सभी 
नगर निवासियोके श्रकस्मत्‌ भ्रंशुभका (अ्रसातवेदनीयकां ) उदय श्राया 
-जिससे उनका स्थान दरुट गया । भ्रव चलते चलते सामनेसे भ्राता हभ्रा 
एक डाकू दिखाई दिया । जो मनुष्य अ्रपने साथ सामान लेकर निकला 
ˆ भथा, वह सोचने लगा कि कंसा घोर पापकमक्रा उदय आयाहै। धरती 
 द्ट.ही गया परन्तु जो कुच पासे है उसे भी यह छीन लेगा । -अव्‌ 
. क्या कियाःजवे ?- एसा विचार.करके.वह्‌ घोर द्खी होताः है | | 
 : दूसरा मनुष्य जो गरीब मजद्रुर था, जिसके पास कुच भी नहीं 
` था, वह सोचता हैः कि यद्यपि सामनेसे डाकू ्रारहा है परन्तु मेरे पास 
` क्याहै? -घरतोद्ूटही. गयाग्रव तो मजदूरी करके पेट भरना.है 
श्रतः रह डाकू मेरा क्या करेगा? मेरेपसहैही क्या, जिसे दछीनेगा। 
ज्यादा करेगातो मुभे अपने साथ रख लेगा, इसका काम. करू गा भौर 
, पेट भरूगा। इसभ्रकार वहु अत्यन्त विहुल न होकर, कख श्रद्धे सुखी 
सा बनकर तटस्थ होजातादहै। ` 
| | दुसरी भरसे. जनेवाले . लोगोकी एक साहुकारसे भेट ` होगर्ई । 
 तवजो कुलं कामःकरने  लायकहै वह विचार करतादहैकि धरतो 
` ` टा सो. दृटा. परन्तु -इन सेठ साहबसे भट होगई सो अच्छा हुआ, इनकी 


` ` सहायतसे कुदं कायं करू गा जिससे सव ठीक हो जावेगा । एक 


--.. मचुष्यजो ब्ृद्धःहै रौर कुदं-भी काम धन्धा करनेके.योग्य नहीं है, वह॒ 
` : यह्‌ सोचता है कि, क्योकि यह्‌. सेठ है इसलिये कुदं भी काम धन्धा बता ` 
` सक्तादहै, फिर भी इससे क्या? . जबकि स्वयं कुं भी करनेके 

योग्य नहीं ह ।: एसा विचारं कंरके-वंह्‌. मध्यस्थःहोजातादै। . ` 


रः प्रबःवनसारं 


इन सव उदाहरणोसेः यद स्पष्ट हैः. कि जिसको जितना मोह भाव ` † 
है उसको इष्टः ओर श्रनिष्टं पदाथेकि- संयोगंसे उतना ही . हषे ओरः विषाद . . 


होता-है 1. पदाथेकि प्रति इष्ट ्रनिष्टकी `कत्पना हीः मोहभावसे हृश्राः ` 
करती है 1 इनका संयोग वेदनीय कमेकेः उदयसे होता है जिससे र्यह॒ ` `. 
ग्रन्नानी संसारी श्रपनेको सुखी दी माचाःकरता है । भगवाच्‌ केवलीकेः ` ` 


मोहका. सवेथा अभाव होता. है श्रतः उन्दः उनके. द्ाराःसुख दुख नः . . 
होकर, .उनकी सदा ्नानन्दरूप-्रवस्था वनी रहती -है । ध 


 शङ्काः--जव भगवाचु केवलीके लिए कोई. पदार्थे इष्ट ओर अ्रनिष्ट-. ` 
रूप नहीं होता है तव उनके. लिए वेदनीय कमेका फल ही. क्या रहः ` . ` 
जाताहै ? क 
. -उत्तरः-आयुकर्मः णरीरकीः स्थिति वनय रखता हैः। -नामकर्म' .. ` 
तीथेद्धुरत्व या ्ररह॒न्त करता है 1 गोत्र कर्मके उदयसे परम परमेष्ित्व . 


होता है ओर वेदनीय कर्म तत्‌ समयोचित वाद्यं पंदार्थोका संयोग कराताः ` . 


रहता है । जव भगवान्‌. चलते हँ तव उनकेःचरणोकेःनीचे स्वणे कमलो . : 
कौ रचना होती रहती हैः परन्तु मगवाचु वीत्तरागः होनेके कारण उनका 


स्पशः न करफ्रे उनके उपर श्रधर ही -चलते हैँ) अरहन्तोको कोई मीः; | 


प्रकारक्रा खेदन होकर सदा श्रखण्ड युख-होताःहै-। इसी -बाततको . . 
प्रकारान्तरसेः प्रागे पृष्ट करते ४ 


एणं शअरत्यंत्तगयं लोयालोषएघ् वित्यडा.दिद्री । . ` 
एटुमशिद्ु सव्वं इद्र पुग. जंतु तंलद्ध 11&१॥ 
णी सदरहंति सोक्ं सुसु परमं ति विगदधादीएं । 
` सुणिदृए ते अमव्वाः मबा वा तं पडिच्छंति ।६२। 
नान तु.यस्य सम्पूणं लोकाटोकावरोकनम्‌ ! 
आनष्ट -नटमिष्ट यत्खव्धं - परयेषिनः 1} ६१।। 


ये तस्य . .नहि ` मन्यन्ते ` परमं -सुखमहं | 
गुरोर्वाचं निराम्यापि-सन्त्यभन्या, हि -ते एुनः-॥६२॥ 


| प्वचनसार . -. . ` ४३. 
 : नही जनिष्ट रदा कोई भी इष्ट्राप्रहो गया जह्य । . ` | 
` सकल चराचर जान छया तव बोखो कौन अचंभ वदाँ ॥ 

डर भी. अरह््तांको सुख केसा १ रेसे कहनेवाले | 
भव्य नी, अभव्य दी होते; कहते श्रत कहनेवाले ॥३१॥ 


` ` . सारांश्रः--पुखकी परिभाषा लौकिक श्रौर पारमाथिक दो प्रकारसे 
. कीजातीहै। परमार्थट्िमे किसी भी तरहकी श्राकुलता (अडचन, 
बाधा) ने रहूकर पूणं निरकूुल अवस्थाका नाम सुख होता है । लौकिक 
` हिष्टिमे अरनिष्टके परिहार युवक इष्टप्रा्निका नाम युख है ! स्वंज्ञ भगवान्‌ 
` अ्ररहंतदेवके जव ज्ञानावरण, दशनावरण श्रौर मोहनीय कमेके साथ २ 
` श्रन्तराय कर्मका भी पूर्णरूपसे क्षय होजाता है तव वे भगवानु सम्पूणं 
. विश्वके पदार्थोको. एकसाथ . जानते हैँ । वर्ह जानने योग्य कोई भी 
` . पदाथे शेष न रह्‌ जानेके कारण गडवडके लिए कोई अवकाश ही नहीं 
. रहता दहै ।. अ्रतः पारमार्थिक परिभाषाके अनुसार भगवानु पुर्णरूपसे 
` सुखीहीरहोते है ।. 


`. .श्रव लौकिक परिभाषाके अनुसार विचार करते ह । घातिकमं- 
 . . प्रणाणक श्री :अरहुत भगवान्‌के लिए भ्रनिष्टतो कोई पदाथं रहता दही 
„ नहीं है रौर परमेष्ट सर्वंज्ञपन प्राप्तहो दही जातारहै। श्रतः वे परम 


“. सुखी हयो. जाते हँ इसमे कोई संदेह नहीं है । खाने, पीने ओर सोने 


, श्रादिको ही यदि सुख समा जवे तो एेसा सुख तो काल्पनिक एवं दुःखमय 


तथा कर्मं परवश होता है ओर वह्‌ भगवान्‌ भ्ररहंतके नही होता है 1 


„ ` एेसा सुख तो संसार दशामें ही पाया जाता.है जो समस्त संसारी जीवों 

~ केपायाजाताहै। -इसीको सच्चा सुखे माननेवाला मनुष्य, संसारसे 

` सूक्त होनेकी चेष्टा ही क्यों करेगा ? क्योकि सुखीसे दूखी होना तो कोई 

` -भी नहीं चाहता-है 1 वास्तवमे खाने, पीने ओर सोने भ्रादि क्रियाग्रोमें 

“सुख कभी होता ही नहीं है 1. -इनमें तो इन्दरियोके परित्तापको नहीं सह्‌ 

`  -सक्नेवाला यह मोही मानव विवश होकर भपापातत लेता है, यही श्रागे 
` .बत्तते हु-- ~ ` १ ति 


श्ट ` |  प्रवचनसार 


मएुश्रापुरामरिदा अदिद्दुदा इन्दियेहिं सहज्हिं । 
अहंता तं दुक्खं रमंत्ति विक्षएषु रम्मेषु ॥६३॥ ` 
जपि विस्येषु रदी तेसिं दक्चं वियाणए सम्भवं । ` 
जई तं ण हि सञ्भावं वावारो एत्थि विसयत्थं ।६°॥ 


नरासुर॒पुराधीशा इन्द्रियः व्याक्ुरीकृता 
दक्खं सोदमशक्तास्तद्‌- घरति तत्रादुयान्ति ते ।६२।। 
पिप्येयु. समादक्तिस्तेषां दखमिहाथतः. । ` 
अत्यथा पुनरेतेषां - प्रवरत्तिस्तत्र फिः भवेत्‌ ।1६५॥। 
` अमरासुर मनुजादिक सारे इन्द्ियवश्. होकर. हारे । - ` 
अभीष्टं विषयमे प्रस करके फिरते हे. मारे भारे |. 
जो विषयोमे रति लेते दै उन्दे दुःख नैसर्गिक दहे). | 
वरना ठो विपर्योमं वे क्यों रगत है. यों जेन कटे ॥३२॥ 1 
सारांशः-- मग, शलभ, भौरा, फष श्रौर हस्तीकी तरह प्रत्येक ` 
इच्दरियके वगीभ्रुत होनेसे मृत्यु जैसे कटको भी स्वीकार करते हृए यह्‌ 
शरीरधारी प्राणी भ्रपने भ्रभीष्ट विषयमे परिश्रम पू्वेक प्रवृत्त होता ` 
ओौर मोह वश उनमें सुख मानता है .। जंसे कुत्ता सूखी हद्धीको चवाता ` 
हे जिससे उसकी गलाफ फट जाती है मौर उसमेसे रक्त निकलने.लगता ` 
है । उस रक्तके स्वादको वहु कुत्ता हङ्ीका स्वाद मानता है रौर उससे 
पने जापको सुखी भी समभता है । यहो दशा सम्पूण संसारी जीवों . 
कीट | ॥ "4 
संसारी जीव सुखको विषय सेवनसे उत्पन्न हरा मानता है । यह - 
इसका श्रम है क्योकि यख तो श्रात्माका गुण है जो ज्ञानका-सह्चर है। . 
मोठ्के हारा संसारी जीवका ज्ञान जव अज्ञानरूप परिणत हजाता-है । ` 
तव उसके साथमे त्रभिलापके द्वारा सुख भी दुखके रूपमे"परिणंत होजाता ` 
ह \ इसने प्रधीर होकर वन्चानी जीव उस प्रभिलापाकोः अभीष्ट विषवके ` 
सेवन द्वारा मिटानेका प्रयास करता. है किन्तु विषय सेवनसे अभिखापाका 
विनाशन न होकर प्रत्युत उसका प्रधिकाधिक विकाश होता रहतएहैः। 


` प्रवचनसार ` . . ` ४५ 


 -जेसे.अग्निमें ईधन डालनेसे अ्रभिि शान्त.न. होकर वृदधिको ही प्राप्न 
 हीती हैः! जो मनुष्यं श्रग्निको शांत करना चाहता है उसका यह्‌ कतव्य 
.. हैकि वह -श्रागेके लिए उसमें ईधन उालना बन्द करदे श्रौर.उसके 
 . निकटवर्ती तृणादिकके समूहको भी -बहसि दुर हटा.-दे तो.धीरे धीरे 
: अभनि.अ्रपने श्रापदही शांत हो-जाती है! .इसीप्रकार अभिलाषा अर्थात्‌ 


` . विषयवासनारूप पीडाको मिटानेके लिए त्याग ग्रौर संतोषकी भ्रावश्यकता 


हती रहै) 

.  शङ्काः--माना कि हानिकर चीजके त्याग ओर असुपलन्ध 
 . वस्तुके विषयमे तो संतोष धारण करनेसे ही शांति प्राप्न होती. दै परन्तु 
समुचितः आवश्यक. वस्तुका तो उपयोग करने पर सुखका भ्रवुभव 
होता दैः जैसे भूख लगने. पर उचितः भोजन करना-पडता है 1. इसप्रकार 
के प्रषनका उत्तर श्रागे श्राचार्यदेव देते है- 


_- पप्पां इष्ठे विषये फासेहिं समस्सिदे सहेण । 
` परिएममाणो अप्पा प्यमेव सुहं ए हदि देहो.॥६५॥ 

` णएगंतेण हि देहो घुहं ण देदिस्स कुएदि समे बा । 

` ` विसयवसेण दु सोक्खं दुस्खं वा हवदि सयमादा ॥६६॥ 


प्रप्येष्टान्‌ विषयानक्षः- स्वस्य भावेन सतपन्‌ | 
सखमात्माुमत्येष न कायः सुखकारणम्‌ ।६५।। 
नेफान्तेन = सुखायेवामराणामपि विग्रहम्‌ । 
किन्तिष्टानिष्ट योगेन सुखं वा - दुःखमारमनः ॥६६॥ 
समुचित विपयोको पाकर भी देह नदीं यख देताहै। 
उने निमित्तसे संसारी सुख विकाश कर लेता दै। 
देवोका शरीर भी उनको सुखका कारण कभी नदी | 
इष्टानिषटटतया विषयमे सुख दख आत्मा सान रदी ॥३३२॥ 
सारांशः वास्तवमें ग्रात्मा अखण्ड ज्ञानका एक अ्रमूतिक्‌. पिण्ड 
हे ।' बाह्य पदाथेषि श्रात्माका किसी भी तरहका हित या म्रहिति नहीं हे 
सक्रता हैः! एेसी अवस्थामे इन वाह्य. पदाथोकि .म्रात्माके लिए लाभप्रद 


६ भवचनसार 


या हानिकारक कंसे कहा जासकता है ?` जव -यह अत्मा श्रपने 


स्वरूपमे न रहकर, शरीरके साथ ब्रहुकार ममकारमें फंसा रहता दै तवः ` ` 


शरीरके पोषके पदार्थोको इष्ट शौर शरीरके लिए हानिकारक पदार्थोको . 
अनिष्ट मानकर, इष्ट पदा्थेकि संयोगमें अपनेको सुखी तथा अनिष्ट पदार्थो . ` 
के संयोगमे अपनेको दुखी मानता है । इसप्रकार इष्टानिष्टके विकल्पमे `. 
पड़कर यह्‌ श्रात्मा हर समय व्याकुल वना रहता है 1 इस व्याकुलताका. ` 
मूलाधार यह्‌ शरीरदही है! अ्रतः इसके साथ सम्पकं बना रहना दही. ` 
इस भ्रात्माके लिये दृ.ःखका कारण है) | 


रङ्काः-- नारकीय शरीर तो श्रवश्य दुःखका कारण है यहुतो .. 
ठीक हे परन्तु शरीरमात्र ही दुःखका कारण है, यह वात तो कुछ समक. ` 
मे नहीं श्राई क्योकि दैवे शरीरके प्र प्त होनेसे तो सुख ही होता.है!. 


उत्तरः-देवोका शरीर भी दःखकारी.कारणदहै क्योकि वहु भी 
नारकीय शरीरकी तरह श्रावश्यकताश्रोको उत्पन्न करनेवाला है । यह ` 
वात दूसरी है कि नारकीय शरीरकी उत्पन्न हई भ्राव्यकताग्रोके 
प्रतिकारका साधन वहां पर दर्लम ही नहीं किन्तु श्रसंभमवदहीहै) देव ` 
शरीरकी उत्पन्न हुई स्नावद्यकताग्रोके निराकरणएके लिए साधन सामग्री 
सुलभ हुजा करती है । इसका कारण यह है कि नरकोमें अशुभेकी तथा 
देवोमे (देवालयोमें) शुभकी प्रवानता होती है 1 ` 


कषार्योकी तीब्रतारूप संक्ले परिणामका नाम अ्रशुम शओ्रौर.. 
कषायोको मन्दतारूप विशुद्ध परिणासका नाम शुम है तथा निष्कषाय 
होनेका नाम शुध दशा है । शुददशामें वास्तविक इन्दरियातीत सुख होता 
हे प्रोर णुभदशामे इन्द्रियजन्य सांसारिक सुख होता है तथा अ्रशुभदशामें 
यह्‌ भ्रात्मा एकान्त घोर दुःखका ही त्रचूभव किया करता है | मत्तलव 

कि वाह्य विषयोसे सुख दुख न होकर केवल आत्म परिणामौसे. 
दी होते है, यह दही श्रागे उदाहरण दारा फिर स्पष्ट करते टँ-- 


तिमिरहरा जइ दिर जणस्स दीवेण णलि कायव्वं । 
तट स्ख सयमादा विसया किं तत्य कव्वंति ॥६७॥ 


` प्रबवचनसारः . ` ` ।  - ४७. 


यमेव जहादिच्यो तेजो उण्डो य ददा एमसि 
पिद्धो बि तदहांणाणं सुहं च लोगे.तहा दषो ॥६८॥ 


 दृष्टय च चेत्तमोनाशो दीपः कुयात्‌ किमत्र सः 
` संखे किंलाटमनस्तत्वे विषयं; फि प्रयोजनम्‌ ।६७॥ 
 यथाकदो स्यं ष्यः ` तेजस्वी धमकारकः । 
`अस्ति तथव सिद्धात्मा सहज ज्ञानवान्‌ उखी ।६८॥ 
खख है आस्माका गुण चो पिर विषयं वयँ क्या करते हैं ¦ 
दीप सहारा मात्र किन्तु आंखोंसे देखा करते है 
: सहजभावसे एक प्रकाशक धर्मरूप रवि होतादहै, 
वैसे दी सुख वोध भावका सिद्धं मे सममरौता है ।॥२४॥ 


साराशः- जसे नक्तचर बविलाव वगैरह ओर प्रकाशधर मानवादिक 


` सभी अपनी प्रपनी आंखोसे देखते है । फिर भी विलाव वर्ैरहकी 


ग्रंखोका तेज.एेसा होता जो. रात्रिके घोर अंधकार भी दितनकी 
तरह श्रपने ्रापही.काम करता हैः परन्तु मनुष्यादिकी ्रंखोको रामे 


0 दीपकका सहारा लेना-पड़ता है, तभी.वे कायं करनेमे समर्थं होती है । 


इसीप्रकार संसार श्रवस्थामे-म्रात्माकाः सुख ` गुण अभीष्ट विषयक 

. सहारे. परही-भ्रपना काये करनेमे समथं-होता है ` किन्तु -सिद्धावस्थामें 

 एेसी बातत नहीं है 1 वरहा पर आत्माकी शक्तिक्रा पूणं विकाश रहता है 

` श्रत: युखोपभोगके लिए इदन्द्र विषयोकी आवश्यकता नहीं : होती है] 

वहां तो-आतत्मांका ज्ञान. गुण श्रौर सुखे गुणः दोनों ही -अ्रपना कार्यःमरखण्ड 
` रूपर्मे. स्व भावस्ते करते रहते हैँ ।-जेसे निरावण सूये प्रकाश ओर आतपः 
दोनों साथः साथ-सदा-दिखाई देते हैँ । अशुद्ध अ्रवस्थामे भी यह्‌ ` आत्मा 


जब: अशुभोपंयोगसे हटकर शुभोपयोगरमेः ग्राता है उस समय यह इन्द्रो .: ` 


क द्रवाय विषय ्रहणरूप भ्रांशिक सुखका भोक्ता वनता है, ` यही प्रगे 
बताते है-- . . . . ~: | 
 देषदजदिगुरुपूजासु चेव . दाणम्मि वा ससीलेु । 
उववासादिसु रत्तो - ब॒दोवं्योगप्पगो अप्पा. ६९॥ 


रै + # = 


1 | ` . प्रवचनसार 


ज॒त्तो सुहेण आदा तिरियो वा माएतोवरदेवोषाा] _ 
 -भूदो ताबदि कालं लहदि सुहं इन्दियं विविहं ॥७०॥ . 
महनीय महोदान. शीलोपवास ` रक्षणम्‌ | [ि 
धमानुरागमाप्नोति सो ऽयं श्ुभोपयोगवान ।1६९॥। 
सोऽयं शुभेन संयुक्तो चदेव पञुतामितः | | 
गरिमन्‌ ससार कान्तारे कमते - इखमेद्धियम्‌ ।।७०॥। 
स्वायंमयाशयसे हटकर धमौनुरागयुत जव होवे । 
छुभोपयोगात्मकताको गुरुपूजादिकमे तव जोवे ॥ 
ञुभोपयोग सहित जो नर सुर तिर्यक्‌ होता है भाई । 
सासारिक सुख चह पाता यह्‌ वात जिनागममं गाई .।३५॥ 
सारांशः जव यह श्रात्मा श्रनादिकालसे चली आई हृई शरीरके 
प्रति अहङ्कार इत्तिरूप भ्रशुभोपयोग परिणतिको छोडकर 'शुभोपयोगी 
वनता है भ्रातु शरीरको ही श्रात्मा माननेरूप विचारधारसे दूर हंट- 
क्र भ्रात्माके ` यथार्थे स्वरूपको स्वीकार करता है । उस समय श्रपने 
विशिष्ट शंक्तिशाली भ्रात्मसंयमी लोगौके प्रति आदर भाव, प्राणिमात्रको- 
लक्षयमे रखकर सेवाभाव, कूमा्गंसे निरन्तर वचनेरूप सद्भाव ` श्रौर ` 
पवादिके समय. पुजा, दान, शील ्रौर उपवास श्रादि शुभकायेमिं तत्परता 
जाग्रत होतो है । इससे इस नश्वर शरीरके प्रति उदासीन होकर आत्म: 
वल प्राप्न करता है । एेसे विचारको शुभोपयोग तथा उस विचारवालेकोः 
णुभोपयोगी कहा जाता है । १ - 
कभी कभी शरीरके प्रति दासता स्वीकार करनेवाला जीव भी 
उक्त शुभकायंननिं प्रवृत्त होजाता है परन्तु वह्‌ इन ` सवको भी . लौकिक . 
लाभोकी इच्छसे ही किया करता है भरतः वह ह अ्रशुभोपयोगीः ही कहा 
जाता हं । इसी वातको स्पष्ट करनेके लिये मूल भ्रन्थकारते “रत्तो' -शव्द . 
दिया है । अ्रन्यकारका कहना है कि सांसारिक विषय वासनाके लिए ` 
नहीं किन्तु आत्मोत्यानके लिए वलदायक समभकर उपर्युक्त कार्योको 
तत्कालिक कतव्य मानते हुए जो उनका सम्पादन : करता है, रेसा. 
चतु्थादि गरणंस्थानवर्ती जीव ही शुभोपयोगी कहा जाता. है । ` रसा ही. 
` टीकाकरारं श्री -अगृतचन् सूरि ने लिखा है | 


`  अ्रवचनसार ` ` . ` 
` : . . "यदायमात्मां दुःखस्य साधनीभूतां द्वेषरूपामिन्ियार्थानुरागरूपां 

 : चाशुभोपयोगभूमिकामतिक्रम्य, देवगुरुयतिपूजादानशीलोपवासग्रीतिलक्षणं 
 धर्माचूरागमङ्खीकरोतिं तदेन्छियसुखस्य साधनीभरूतां शुभोपयोगभरमिका- 
 मधिरूढोऽभिलप्येत, 1“ ' 


यहं शुभोपयोगी जीव जव शुभ देवबलयुक्त एवं शुभ लेश्याबलयुक्त 

होता है उस समय इन्द्रिय सुखका म्रचुभवःकरनेवाला होतादहै। यदि 
 -शुमभ लेश्याका ओर शुभ कर्मोदियका ब्रभावदहो तो एेसी दशमे बद्धायु- 
` ष्कतादिके कारण शुभोपयोगी (सम्यक्दष्टि) जीव भी नारकी बनकर 
` .: नरकमे मारण ताडनादिरूप घोर दुःखको ही भोगनेवाला हौ जाता है। 


 अशुभोपयोगी (मिथ्यादृष्टि) जीव बाह्य समुचित सामभ्री. होने 
` पर भी उसके द्वारा सदा दुःखकाही, भ्रचुभव किया करतादहै। जंसे 
` . पित्तज्वरवाला. मनुष्य द्धमे भी कडवापन ही मानता है। इसप्रकार 
` शुभोपयोगी मौर प्रशुभोपयोगीमें परस्पर किचित्‌ विशेषता है । लौकिक 
`. हृष्टिमें - शुभोपयोगी ` सुखी ओर  श्रशुभोपयोगी दुःखी होता है किन्तु 
पारमार्थिक दृष्टम दोनों ही परतंत्रतासे जकडे हृए होते हैँ भ्रतः दोनों 
ही दुखी है एेसा ही श्रागे बताते है- 


सोक्खं सदावसिदध एत्थ सुराणं पि सिद्धमुषदेसे । 
ते देदेदणट्रा रम॑ंति षिसु रम्मेयु ॥७१॥ 
. णरणारयतिरियसुरा भजन्ति जदि देहसंभवं दुक्खं । 


छ  किंहसो सहो व अयुहो उवश्मोगो हवदि जीवाणं ॥७२॥ 

: ` ` : किं तदास्ति सुरेद्राणा-मीह सहजं खम्‌ । 

हत मर्तिममी किन्त विलगन्तीष्ट॒वस्तुपु ।७१।। 

नराश्च नारका देवा-स्तियश्चो ऽप्यकमङ्गजं । र 

यान्ति वस्तुतया तत्र का शयुभाद्धभता पुनः ॥७२॥ `` ` ` ` 
` भर्रोकीक्या वात ाक्रको भीन सहज सुख होता! क 
. शारीरिक. वेदनात बह विष्यो लेता गोता. दै ॥ 
 नारककी तरह पशु मनुज सुरको भी दुःख तनुज है । 

तो छर छुभ अश्चुभोपयोगमें ज्ञानी कंसा भेदक है ॥३६॥। 


४०. | प्रवचनसारः 


-` . ` साराश्ः--लौकिकर इष्टिसे नारकियोक्रोःदख रौर देवको सुख होता 
ठे 1.. देवोमें भी. पर्रानता इृरौकी है 4 जो निषचितरूपसे शुंभोषयोगीः `` 
ह्येते है । जव हम उनके विषयमे भी विचार करते हैत बात कुद गौरी. 
पाते है । भूख प्यास श्रादिकी वेदना जसी नारक्यके होती है वैसी-ही. 
इन्द्रोके भी होती है । ग्रन्तर केवल. इतत्ता ही है -कि नारकियोके पास ` 
उसे. मिटानेका कोई वाह्य. साधन नहीं होता है -श्रौर इच्ोके .पास ` 
हीताहे।.. . . क 2. ष 


यह वात तो एेसी ही हई किं जैसे दो मंचुष्योको ` शीतंञ्वरका वेगं 
प्राया 1 इनमेसे-एकंको तौ रजाई ओर कम्बलं सिल गये, ` उन ओढकर ` 
वेहू; सो -गया परन्तु दूसरके पास कुच भी न हौनेसे वहं, विततां ढे ही 
अपने स्थान पर पड़ा रहा । ऊपरसे देखनेमे तो उन दोन्तेमें श्रन्तर दीखं 
रहा है। एक ओहि हए है श्रौर दसरेके पासं ओटनेको कुचं भी नहीं है 
परन्तु .भीतरसे दोनोको-जाडाः (सर्दी) सता रहाहै। दोनों दही भीतरी ` 
ठुण्डकसेः कपि रहे है । दोनो ही शीतज्वरके रोगी षह । - रोगरके वेगसे 
पीडितष्ह। : -: ` ६ न ५ 


| 


दइसीप्रकार देव श्रौरनारकी दोनोंही द्खी होते ह । -बह्यमें 

एकके पास भोग सामग्री है -ग्रौर दूसरेके पासे नहीं है फिर'भी.उनके ` 
दुःखमः कोई . मौलिकः अन्तर नहीं होता है नीरीगपनकी तरह जो 
मनुष्यं श्रने श्रंतरंगमे सहज स्वे भावके मूल्यको श्रांक् रहा है उसके लिए ` 
 दयोत्नोएक समान है । दोनो ही अपनेपनसे दूर होकर विक्रारग्रस्त होरहेह। : 

वस्तुतः दोनों दही दुःखी है । नारको जीवको जिस शरीरमें रहकर दुःख. 
का ्रतुभव करना पड़ता है वह उस्र शरीरका शोषरण करना चाहता है 
श्रीर इन्द्र उसीका._. पोषेण करना चाहता है. 1 - विवेकशील महात्माकी 
हष्टिमिं नारकीय जीवन तो उपवरास्रकी तरह गौर स्वर्गीय जीवन भोजन ` 
की तरह प्रतीत होता दहै, यही रागे स्पष्ट करके वताते ह 


छुलिसाउहचक्कधरा - युहोवश्रोगप्पमेहिं ` भोगेहि । 
देहादीणं विद्धि करेति -सहिदा. इवाभिरदा ॥७३॥ 


` प्रवचनसार ` | | ५१ 


जदि संति हि पुरणाणि य परिणामसमुग्भवाणि विविहणि । 
जणयंति  विक्षयतरटं जीवाणं देवदंताणं ॥ ७४ ॥ 
` , कक्रचक्रधरादीनां भोगश्च . तनुपोषणम्‌ । 
`. ` जलोकसामिवोच्डिन्- रंक्तपानेर्विपत्तये ।|७३॥ 
 - अस्थायीनि हि पुण्यानि विविधानि दिवौकसाम्‌ | 
तेषामपि प्रकीस्यन्ते भृशं तम्णाभिव्द्धये 1७४] 
हाक्रचक्रधरके यथेष्ट भोगोंसे भी तलुपोषण दी ! 
होकर होता है ठनियामे जीवभावकां शोषण दी । 
 .. देवादिकका पुस्योदय भी परिणमनात्मक होता है । 
इसीखिये विषयाभिखाष पेदा करके युख खोता है.1३७॥ ` 


सारांश- जोक किसीके भी दूषित रक्तको पिया करतीदहै श्रौर 


^ ` ` उससे वह्‌ पृष्ट हुई सी प्रतीत होती है परन्तु परिणाम यह होतादहैः कि 
:. ` यदि वह्‌ श्रल्प समय तक भी उसे पयि हए रह जाय तौ प्राणान्तकारक 


- कष्ट उठाती.है। एसे ही शक्र चक्रधरादिक विशिष्ट पृण्यशाली परुष भी 
` . श्रपने प्राप्त भोगो दवारा शरीर ओर इन्दरियोको संतुष्टकरतेदह भ्रौर 
.“ ` अपने श्रापको सुखी मानते हँ परन्तु फल उनको विपरीत ही मिलता 

~ है 1 भ्रन्तमें पश्चात्ताप ही उनके लिए शेष रह जाता है क्योकि बडेसे 


` _ बडे पुण्यका भी भ्रत्त अवश्य होता है । वह्‌ सदा बना रहनेवाला नहीं 
होता है, नाश्नमाच्‌ होता है! एवं उसमे बीच वीचमे भी श्रनेक तरह्के 
` उतार चढाव ग्राते रहते हैँ जिससे वह्‌ श्रपने साथ शोक सन्तापको लिये ` 


हुए तृष्णाभिवृद्धिका ही कारण हुग्रा करता है 1 इस पर एेसा कहा जा 
` ` सकताहै कि परिणाममें भलेही दुःख हो परन्तु तत्काल तो विषय भोग 
 -मेंसुख होता हैया नहीं ? इसका उत्तर अगे देते है- 
 , ते पण उदिण्णत्रहा दुदिदा तर्णाहिं विसयसोक्खाणि। ` 
इच्छन्ति श्रएभवंति य॒ आमरणं टक्खसंतत्ता ॥७५॥ ` 
 -सपरं बाधासदियं विच्चिर्णं बंधकारणं विसमं । 
जं इन्दियेहिं लद्ध तं सोक्खं दुक्खमेव तहा ॥७६॥ ` 


र्‌ ` ` ` प्रचचनसार ` 


, ~ आशरसयु ` दुःखसंतप्ता . .आशापारवशीश्चताः -¡ 
५ न ; ¦ इच्छन्ति िषयांसतृष्णा-क्रन्तास्तेऽहरमन्ति च ।७५॥ 
सवाध यत्‌ परपेपतं विच्छेद सहितं तथा| 
: पापाजेकंः च॒ भिपमं दुःखमेवान्नं . सुखम्‌ ॥७६॥ 
ठृष्णाके वश्च. दुःखी: देकर दी. तो विपयोंको सेषे। 
, संसायै जन नेसे .आतुर होवे वह्‌ ओपध लेव ॥ 
पराधीन चिच्छेदपूएः वाधायुत्त- पापवीज भी है. । 
अतः विषम इन्द्रियस्य .एेसी चच ऋषियोने.की-है ॥३८॥ 


पारांशः--आचार्यः कहते है कि इन्द्रियजन्य सुख परपदाथकेः - 
संयोगसे होनेवाला हैः श्रौर पण्यकर्मेके उदयकीः श्रपेक्षा रखता है प्रतः 
वाधा सहित भी हैः। पर पदाथ (समुचित विष्य} -अनुकूलःहो प्रर ` 
पुण्यका उदय भी हो परन्तु उचितः व्यवस्थाका श्रभावदह- तोःभी . 
सांसारिक सुखम वाधाः उत्पन्नः हो. जाती - है 1. जैसे एक स्वस्थ मचुष्यको ` 
स्ीप्रसंगकी वासना है स्त्रीः भीः पासे खडी.है .ओर वह्‌ भी. प्रसंग 
करना चाहती; है परन्तुः.वहीं ' पर गुरुजन. या सख्यां खडी हुई देख रही 


हों तो अभीप्सित काये नही. होः. सकता है, वहम वाधा उत्पच्च.हये `` 
जाती -हे। 


-दसीप्रकार विषय सुख विच्छेदयुक्त भी होता" है तथा विषयः सुख ` 
को यदि तत्परतासे मोगा जायं तीं आगामी कालके लिये वह पापबधको - 
भी कारण हता है श्रौर विषम हेता हैः । भ्रपने कालमें भी निरन्तर 
एकलरूपमे नहीं रहता है 1 जसे एक मनुष्य भोजन कर रहा है । उसको 
दालका कु ग्रौर ही स्वाद ग्राता है भौर भातका कुद्धंश्रौरदहीश्राता 
दै तथा उनके स्ाभ्रमे` खाये जानेवाले शाकपातका कुद्धं रौर हीं स्वादः. 
ग्राताः है 1 इन सव वातोसेः विषय सुख उत्तरोत्तर तृष्णाको वढानेवाला 
होता है. म्रत्तः विषमिशचित मिष्टान्न भक्षणकी तरह हेय दही दहै । 


विपमिधितः मिष्टान्न खानेन मीठा भवश्य लगता है परन्तु" वह्‌ 
साथमे दाह मी. उत्पन्न करता हे.1, एेसे ही विपय. सेवनमें -इस.जीवको 


प्रचनसार शद 


~ आ्रनन्दकाः ग्रनुभवः होता है.परन्तुः साथ ही वह तृष्णाकोः बढ़नेवाला भी 


` . होता है । ग्रतः विषयः सेवन तत्कालमें भी अ्राचायंकि कथने दुःखरूप 
` हीहोतादहै) दुःखतोदुःखदहै ही .किन्तु विषयसुख भी दुःखहीहे 1 


 , जवे सिद्धा सिद्धहो गया तव: पुण्य ओर पापम भी क्या भरद 
रहा ? एेसा समकर ` पापकी तरह पुण्यसे भी जब तक पार नही-हो 
जाता हैः तवतक संसार वनाः हीं रहता दै. । यही बागे बताते है- 


ण हि मएणएदि जो एवं णत्थि विसेसो त्ति पुरणपा्गाण॒ं । 
हिंडदि धोरमपारं संसारं मोहसंदर्णो ॥७७।। 
: -एवं विदिदस्यो जो दब्वेयु ण रागमेदि दोसंवा। 
उवओओगविसुद्धो सौ खवेदि देहुव्मवं दुक्खं ॥७८॥ 


पापवत्‌ पुण्यतोऽपीदं मनो नहि विरञ्यते | 
तावत्‌ संसार एवायं जनो मोदेन तिष्टति ॥७५७॥। 
यस्तु पिदिततव्वार्थो न क्वचिद्‌ ष्टि तुष्यति । 
.स .विश्ुद्धोपयोगी सन भवदुःखं विनाशयेत्‌ ।७८॥ 
जो कि पापत्ते दुःख पुस्यस्ते सुख एसे विचास्युत हे । . 
तव तक्र मोह ममत्व सहित दोनेसे संसारम रहे ॥ 
वस्तुरूष अनुभावक तो परचीर्जोमेः समतायुततः दो । 
ख॒द्धोपयोगमय देहज दुःखोसे दयोकर दूर रहो ॥३६॥) 


[1 


साराशः- चोरी व्यभिचार भ्रादि पापकायकि करनेसे इस जीवको 
दुःख भोगना पडता है किन्तु यज्ञाचष्ठानः दानः आदि पुण्यकमेकि. कंरनेसे 
युख मिलता है । इसप्रकार पाप ग्रौरः पुण्यम भेद स्वीकार करनेवाला ` 
मानव यद्यपि पापकार्योसि वचकर रह सकता है किन्तु पुण्यकारक प्रति 
 . .-रहनेवले मोहसे मुक्त होनेका उसके पास कोई मागं ही नहीं होता है । 
ग्रतः वह्‌ संसारसे कमी पार दही नहीं हो सकता हैः) 


जो मनुष्य तत्त्वहृष्टि वन चुका है, जिसने यह्‌ समभ लियादहै कि 


` . . भेरी श्रात्मा वास्तंवभेः सच्चिदानन्द स्वरूप श्रौर श्रमू्तिक है, उसका 


इन वाह्य पदा्थपि कु भोः हिताहित नहीं है । इसलिये इनको इष्ट श्रौर 


श्ट प्रवचनसार 


ग्रनिष्ट मानकर व्यर्थकी उलभफनमें वह्‌ चीं फंता है । वह पापकार्योको . :‡ 


वुरे सानकर उनसे द्वेष नहीं करता है श्रौर त्रपने आपके लिए निस्सार ` 


समकर उन्हें स्वीकार भी नहीं करता है । . उनसे सदा दूर ही रहता 
है 1 इसीतरह्‌ पुण्यकार्योको भी जच्छ मानकर उनमें तल्लीन नदीं होता 
है श्रपितु उदासं रहनेका प्रयास करता ह 1 दस्रा जीव भ्रपने उपयोगको 
नि्मलसे निर्मल वनाता हरा अन्तमे किसी एक दिन जन्म मरणके दुःखं. 
से रहित हौ जाता ह । | वि 


शड्ः-- क्या पापकार्योको बुरे मानकर उन्ह दछोडना ओर पुण्य- 
करार्योको कर्तव्य मानकर उन्हँं तत्परताके साथ करना ठीक नहीं दहै. 
यदिपेसादही है तो फिर जनेक महान्‌ आचायि स्थान स्थान पर पाप 
कार्योको बुरे एवं दुखदायक वताकरर उन छोडनेकी तथा पुण्यकार्योको 
ग्रच्छे ्रौर सुखदायक वताकर उन्हु करनेकी प्रेरणाक्योकीरहैः? श्री 
उमास्वामी च्राचार्येने जपने तत्वारथसूत्रके सातवें त्रध्यायमे लिखा है कि 
"हिसादिष्विहामूत्रापायावद्यदर्बनम्‌ 11६11 द-खमेव वा! १०1 मैवीप्रमोद- 
कारुण्यमाध्यस्थ्यानि च सत्वगुखाधिकक्लिश्यमानाविनयेषु । ११॥ 

ग्रनुग्रहाथं स्वस्यात्तिसर्गो दानं 11३८1} इत्यादि । 


इसके उत्तरमे प्राचां श्री लिखते है-- 


चत्ता पावारंभं समुहटिदो षा सुहम्मि चरियम्हि। 
ए जहदि जदि मीहादी ण लहदि सो अप्यगं सुद्ध" ॥७९॥ 
जो जाएदि शर्हंतं दव्वत्तयुणत्पन्जयत्ेहि । 
सी जाणएदि अप्पाणं मोहौ खलु जादि तस्स लयं ।८०॥ 
जघ्युभादि ङ्खितात्‌ विभ्यच्छुभ एवावतिष्ठते । 
स मोदी शद्ध मात्मानं कत्वं कदापि नार्हति 11७९। 
द्रव्यत्वेन. गुण्त्ेन = पययत्वेन चार्हतः 1 . 
यो निश्वयः स एवास्तु मोदा 55त्मविनिस्वयः 11८ ०।} ` 


ध. प्रवष्वनसार ` | | | ५५४ 
1. पापारम्भ रहित होकर भीः छभवचरित्रमे दी रतदहो1 ` 

 ,. ... “बह भी मोहमदहिमक्रा धारी -सहजभावसे दूर भहो॥.: ~ . 

॥ च ` द्रव्य ओर गणपयीयतया जिसने. जिनको जान छया । | 
`~ ~ ~. जान छया उसने मात्माको क्योंकि मोदका, नाञ्च किया ॥४०॥ ‰ 


पाराश्चः- प्राचां कहते है कि पापकायेको श्रकत्तव्य मानकर 
उसे दछोडना,. हेय वताना ओर पुण्यकायेको कतव्य जानकर उसे -करना, 
` उसको विधेय बताना यर्हां तककी बात तो -टीक है । इन दोनोक्रे अतिरिक्त 
एक तीसरी बात भी है जिसे ध्येय या लक्ष्य कहते हैँ । इसीको ष्टिम 
रखते हृए ही कर्तव्य किया..जाता है । यह विधेय है, इसके बिना तो 
सव रही निरर्थक है, 


[1  ३। 


| जसे श्री सम्मेदशिखर पवंतकी वन्दना-करनेके लिएः रेलगाडीमें 
वेठकर जिसको पारसनाथ. स्टेशन पर जाना है वह्‌ म्ृष्य. पने ग्रामसे 

पांच कोश पैदल चलकर देहलीके स्टेशन पर भराया 1. वह्‌ वहू. देखता 

. ` हैक ञ्रभी गाड़ीके अनेमें प्राघे चंटेकौ देररहै.। श्रव वह्‌ यदि. सोचे 
` -लगेकि.गाडीतोरहैही नही, अतः वापिस घरकोदही लौट चलो ।.एेसा 


. ` सोचना ओौर्‌ करमा उसके लिए ठीक-नहीं है, अकतेव्य है, हेय है, बुरी 


वाति है । . उसको अपने ध्येयसे म्रष्ट करके उससे बिलकुल दूर -होनेकी 
बात है उसका कतव्य है कि वह श्राधे घण्टेके-लिए वहीँ विश्वामग्रहमे ` 


 -सहरे जिससे. गाडी अने पर उसमें बैठ - सके श्रौर सफल. मनोरथ ह 


 '. सके-1 . उतनी देर वर्ह ठहूरना ओर गाडीकी प्रतीक्षा करना उसका 
 . कत्तव्य है । वहां ठहर करके भी यदि वह॒ निश्चिन्त हो जावे, गाडीके 
आने ग्रौर स्टेणनको पारकर "चले -जानेतकंभी ध्याननदेतोएेसी. 
दशामें उसका वहाँ ठहरना भी व्यथ हौ जातादहै1 


इसी प्रकार अनात्मभावसे हटकर श्रात्मभावको प्राप्तः करतेवाले 
` व्यक्तिके लिए समाग्वासनके रूपमे -शुभभावकेा स्वीकार करना अनिवार्यं 
हो.-जाता है 1 अ्रशुभभावसे शुभभाव पर-आये विना -शुद्धमाचपर नही 
पहुंचा जा सकता है । ` जसे . मलिनः -वस्त्रके साबुन याः खार लगाकर 
पानीसे धोये, विना उसे; स्वच्छं नदीं किया, जा.सकता है 1. -जहाँ शुद्ध- 
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भावको विलकृल - भीः लक्ष्यसे नं रखंकर केवल मतं - णुभभावको ही ` 
स्वीकार क्ियाजां राष्ट तो वहतो एेसाहीहु्रां जैसे कि कपड़ा... 
मैलातोदहोदहीरहाथा उस पर खार मिदर. गौर लगादीगई। खार :. 
मिद्री लगाकर रख देने मात्रसे कपड़ा स्वच्छ हो सकेगा क्या ? कभी ` 
नहीं । ५ ` `. 4 | 


एेसेहीजो मनुष्य शुभभावको ही पर्याप्नि समभ रहादहै, -वह्‌ । 


शुद्धताको कँसे प्राप्त हो सकता है ? वह तो जपने विचारके अनुसार .` 


सदा अशुद्ध ही वना रहेगा । उसके शुभ भाव श्रौर अशुभभावमे कोड . 
खास अन्तर नहीं होता दै, यह बातत ठीकही दहै । इसप्रकार कहु करके :. 
स्याद्वाद सिद्धान्तके पारगामी आचाय महाराज भ्रव उपर्युक्त हृष्िकोणंसे ` 

भिच् ह्टिकोरको स्वीकार करते हए फिर कहते. है. 1 ` 


शुभ ओर अ्रशुभभावमे यदि विशेषता लानीहो तो श्री अरन्त 
भगवानकी शरण ग्रहण करनी होगी । ये श्रश॒भकी तरहसे शुभभावका ` ` 
भी त्याग करके स्वयं शृदढधभावको प्राप्त कर चुके है एवं भौरोके लिए “ 
भी उसका उपदेश दे रहे हैँ! रेस श्ररहन्तोको श्रादशं ` मानकर उनका 
गरुणानूवाद गाने वाले महाशयके ग्रन्तस्तलमे यह्‌ विश्वास होना अवश्य- .. 


भावी है कि जिसप्रकार अ्ररहन्तोनि ` अ्रपनेः ्रापको अशम म्रौर शभसे . . 


णद्ध करके वत्ताया है उसीप्रकारका प्रयत्न यदिगमैभी करू तो श्रपनी ` 
सात्मा विक्राररूपसे उत्पन्न होनेवाले रागादि भावोको धीरे धीरे. ` 
अभ्यासके वलसे घटाते हृए भ्नन्तमें इनका सर्वथा प्रभाव कर सक्ता हं । ` 


ग्रपने आपको स्पष्टरूपसे शुध ॒सच््विदानन्दमय वना सकता है 
क्योकि ग्रात्मत्वको शअ्रपेक्षा जैसी अत्माउनकीदहै वैसीहीमेरीदै। . 
इसप्रकार श्ररहन्तोको जानना, मानना ओर उनका गुणानुवाद करना -. 
परकारान्तरसे श्रपने भ्राम तत्वको ही जानना, मानना एवं . गुणादुवाद 
करनादै1 श्ररहन्तोके प्रति वास्तविक अनुराग रखनेवावेः व्यक्तिकी 
 आत्मतत्वकौ भ्रूल दूर हो जाती दै जिसमे अवं इसका शभभांव उपर्युक्त ` 
णुमभावसे भिद जातिका ह जाता है ! ` अपने उत्तरकालमे-शद्धता 
` चिघायक ` टोनेसे वास्तविक. शुभोपयोय होता. है |. यही रागे वत्ताते है-- . . 
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`... ` जीषो ववगदमोहो उवलद्धो तच्चमप्पणो सम्मं। 

. ` ` जहदि जदि रागदोते सो अप्पाणं लहदि सुद्ध" ॥८१॥ 
स्ष्बेविय अररहंता तेण विधाणेण खविदकम्मंसा | 

` किदा तधोबदेसं गिग्वादा ते णमो तेति ॥८२॥ 


. . . प्रणष्टमोहो परश्चासौ सम्यगात्मत्वमाप्रवान्‌ । 
 . _ . . रगदोपौ यदा हन्ति याति शुद्धत्वमात्मनः ॥८१॥ ` 
 . अनेनैव विधानेन . ह्वा ऽहन्तो विधीनहो | 
 सवेऽपि निवृताः कृत्वा दशनां तान्नमाम्यहं ।।८२॥ 
` आसभावमे रुचि लेता है मोहरहित जो होता है । 
~" फिर रागद्वेष रहित होकर समरसमें लेता गोतादहै॥ 
` ` नमसकार उन अरहन्तोको यों जिनने. रागादि हरे । 
नि दे उपदेशा भव्यजीवोंको भवसमुद्रसे आप तरे ॥४१।॥ 
. -सारांशः--वस्तुतत्वको अन्यथा माननेरूप मोहभाव जब इस 
. . भ्रात्माका दूरःहोजाता है तव श्रपने पुरातन संस्कारानुसार भले ही वहु 
- वतमाने श्रपने लिये भ्रपने कर्तव्यकार्यमे किसीको साधक भ्रौर किसीको 
बाधक मानकर उन पर राग द्वेष. करता हौ तथापि वह एेसे करनेको 
 यथाथमें ्रचुचित मानकर, उस-पर भी विजय प्राप्त करके वीतराग 


 . बनना चाहता है "1 ग्रतः वह भ्रन्तरात्मा तथा शुभोपयोगी कहलाता है । 


यही भ्रन्तरात्मा जब पूणं वीतराग बनकर शुद्धोपयोगो होता हृश्रा 
केवलज्ञान प्राप्त कर लेता है तब परमात्मा बन जातादहै। जो पहिले 
संसारावस्थामें भ्रात्माको -शरीररूप हीः माननेके कारण बहिरात्मा तथा 
ग्रशुभोपयोगी बना हुञा-था । मतलब यह्‌ है कि अवस्थाभेदसे आत्मा 
अशुभ, शुभ त्तथा शुद्ध म्र्थात्‌ बुरी, अच्छी ओौर इन. दोनोसे भी भिन्न 
(न ब्रच्छी भ्रौरन बुरी) स्वभावमय.एेसे तीन तरहका होता है । 


`: . शङ्काः-जेन शास्त्रोमे स्थान स्थान पर वणन है कि-संसारके 
पदाथ न उच्छेद ग्रोरन बुरे हैः ओर शास्त्रकारोका ही यहु विधान है 
कि न.कोडई ग्रात्मा प्रच्छाहै ओर न कोई बुरा? 
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उचरः--शास््रकारोका कहनां हँ कि संसारका कोई भीः पदा्थन. . ` 


तो. आत्माकी निश्चित रूपसे हित ही करनेवाला है ओौर.न प्रहित करने. . . 
वाला.है। अतःन तो कोई पदाथं वास्तवमें इसके विए श्रच्छाहीदहै 
ओौरन बुरा ही किन्तु श्रात्ीस्वयंही भ्रपने.लिए भ्रच्छाओौर बुरा ` 
होता है । 


जो श्रात्मा सत्ता ( सज्जनता ) सत्परवृत्ति, समता एकताको 
स्वोकार करता है वह्‌ शुभ कहलाता है ग्रौर जो असत्ता (दुजेनता) 
ग्रसदव्र्ति ममता या भेदभावसे ग्रस्तहै वहु प्रणुभ कहा जातादह। ` 
यणुभ त्याज्य ह ओर शुम ग्राह्यहै। 


रङ्काः- ग्राह्य तो शुको कहना चाहिये । शुभ भी प्रशुभकी . ` 
तरह व्याज्यही है क्योकि स्रात्मा जसे अशुभका त्यास करके शुभकरो - 
स्वीकार करत्ताहै वेसेही शुभक्राभी त्याग करके. -म्रन्तमें शुद्ध बन 
जाताहे | 


उत्तरः--ग्रशुभका प्रध्वंसाभाव शुभ है । श्रुभका प्रध्वंसाभाव शुद्ध 
हे) यह्‌ वात तो ठीक है 1 चारिव्रमोहुके साथ दशेनमोहका भी होना 
ग्रशुमोपयोय है किन्तु दश्नेनमोह दूर होकर चारित्रमोहुका रहना श॒भो- 
पयोग है ग्रौर चारित्रसोहका भी ` ग्रभाव. हो जाना शृद्धोपयोगःदहै। 
ग्रशुभ गओरौर शुभ ये दोनों तो, कृत्य तत्परतामय होति है किन्तु शुद्ध ` ¦ 
कृत्याभावरूप, कृतक्रृत्यतामय होता है, इतना इनमें भेद 


लशुभोपयोग दशमे यह्‌ जीव चोरी करल, भूर वोलना श्रादि ` ` 
हानिकर कार्यको ही लाभदायक समकर उन्ीके करनेमे लगा रहता . ` 
दं परन्तु शुमोपयोग होने पर उन्हे हानिकर समभक्रर छोड.देता है श्रौर 
सम्मान, दान, सत्यसम्भाषण श्रादिको प्रयत्नपूवेक करने लगता है. इन 
सवका पूर्णरूपसे कर चूकना ही शुद्धोपयोग क्हृलाता है । 


¢ ` 


प्रशुभका्य तो प्रयत्नपूवेक छोड जति हँ परन्तु शुभकार्यं छोड 
नहीं जाते ह, वे तो शुदधौपयोग होनेषर्‌ स्वयं ही दरट जाते. है 1 जसे एक 
हदयी कमनोरीवाले रोगीके सम्मुख शोक सन्तापकी .वातं चैडदी गई, 
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 . ` उनमें उल जानेसे रोगीको रातमे भो नींद नःम्राकर व्याकुलता हीने 
` ` लगी .।. तव वैयने कहा कि ` इसके आगे एेसी बुरी बातें करना छोड़ दो 
: श्रौीर कु एेसी अच्छी बातें करो जिससे इसे आनन्द मिले 1 तव हास्य 

विनोदकी बातें की जाने लगीं, जिन्हे वह ध्यानपूर्वेक सुनने लगा । उनसे 
मनं प्रसन्न होजानेके कारण उसे नींद आ गई जिससे उसकी हास्य- 
` -विनोदेकी बति भीद्धूट गद ` ^ | 


 इसीप्रकारं श्रशभोपयोग तो संक्लेशरूप होनेसे त्याज्य होता है 
. भौर प्रसक्तिकारक होनेसे शभोपयोग ग्राह्य होता है किन्तु शुद्धोपयोग 
स्वयं प्रसादरूप होनेसे निवत्ये. माना गया है । यही बात मूल ग्रंथकरारके 
:.. कथनसे भी स्पष्ट दहै क्योकि ग्र॑यकार अपनी ठरवीं गाथाम शुद्धोपयोग 

 सम्पत्तिवालें श्ररहंतोको गौरवके. साथ नमस्कार करनेमें प्रवृत्त है, जिससे 
 .. वे श्रपने प्र॑तरंगमे. प्रस्फुट होनेवाले -शुभोपयोगका परिचयदे रहेदहं। 
एवं हम लोगोको भी प्रेरणा दे रहे हैकितुम भी श्री भ्ररहंत भगवानके 
` . -उपदेशको स्वीकार करो जिससे ्रपने मोहभावको मिटाकर शुभोपयोगी 


 ..- बन सको क्योकि मोही जीव एकान्तरूपसे परषदार्थोको ही इष्ट श्रौर 


-  श्रनिष्ट मानकर ःश्युन्ध वना रहता है । रागदेषको दूर नहीं कर सकता 
`` -अ्रत्तः वह कमंवंधसे बच नहीं सकता-। एेसा ही अगे लिखा जारहा है- 


.  दब्वादिप्रसु मो भावो जीषस्स दृषदि मोदो त्ति । 
` खुञ्मदि तेणएच्डण्णो परप्पा रागं व दोसं वा ॥८३॥ 
--मोहेण वरगेण व दोसेण व परिणदस्स जीवस्स । 
` : जायदि. विवहो बंधो तम्हा ते संखवहदव्वा ॥८४॥ 
.. . -परस्मिन्‌ स इतीदक्ः प्रमाबो मोह. इत्यतः । । 
` .: ` -आप्ता सगं च रोषं च क्षोममेति श्षरीरवान ॥८२॥ 
“ मोहेन रागरोषाभ्यां -मस्यपरिणतस्य. - च + 
`. यतोऽस्ति कमसंबंधः प्रहातव्या . अमी ततः ॥८५॥ 


~ © ` 


प्रवश्वचसारः 


मोदी जीव: आपको परमरय माना. कर्ता है इससे ।: ` 
हो चिज्ञव्ध राय रोष किया -करता मूढ -जहो -परसेः॥ 


मोह. राग-या.रोषभावमय-होकरः नाना कमे-करे । 


जीव जो क्रि.इनवे दूर रदे. बह .युक्तिरमा -त्वरिव.वरे ॥४२॥ .. . 
इसपर प्रष्न.होताःटै कि: इस दश्यमान- सस्पूण्-अनथका सूलः ` 


कारण एक मोहभाव है, तो इसके पहिचाननेकाः क्या -उपाय हैः!  इसकाः ` ` 
उत्तर आगे देते ह- | 


अट ` अजधागहणं करणाभागे यः तिरियमणणएड्। 
विसषए'च पषगोः मोहस्सेदाणि लिंगाभि ॥८५। 
जिंएसत्थादो अह पच्चक्खादीदहिं बुज्फदो एियमा।. 
खीयदि. मोहोवचयो. तम्हा. सत्थं समधिदव्वं ॥२६।. 


नरतिर्यलञःः तुः कौं -.मयथाथं समादरः | 
मोहविष्वानि भोगेषु . किंखात्यन्त प्रसङ्धिताः ।८५।। 
प्रस्यक्षादिः विदाचस्तु : जिनश्ासरा््षारतःः । 
वुथुत्सोर्मोहः हानिर्हिः श्रोतव्यं ततचतोऽङ्खिभिः ।८६॥ 
तस्मोका अयंयाथं समादर नर. पद्चुयों पर निदेयता ! 
मोग जासक्तिमिाव भी जरः सोहकी. समर्थ॑ताः॥. 
जिनशासनकरे पदुनेसे गुणपर्यययुत तत्वाथंमति । 

होकर सोहनारा दो एेसेः शास्र पठनकी ससद्गतिः।॥४३॥ 


सारांशः- जो ` वस्तुकेःस्वरूपको -ठीक तरह्सेःनः समक र-ओरका 


ग्रोर दही समक्ता.हो, मनुष्य गौर तिर्यचों पर निदेयता रखता ह+. विना ` 
मतलवं ही ' उन्दँ कष्ट देनेमे तत्पर रहता हो, कफमें फंसी हुई मक्ीकी 
तरह विषय भोगोमे म्रत्यन्त ्रासक्तिः रखता. हो, . वह्‌ मोही जीव 'हीता 
ह, एेसा समना चाहिय 1 उक्त तीनो वातं मोहकी पहिचान है 1 यदि ` 
इन तीनोमेसे एक भीदहोतो वहां मोह (मिथ्यात्व)काःहोना अवश्यं 
भावी श्रीर्‌ तीनोंष्टीहो तवतो कह्नाहीक्या है? श्रत: मोहको 
दूर करनेका उपाय करना चाहिए 1 इसके: लिए निरन्तर अजनागमका 
जभ्प्रास्त करना चाहिए, यदी : एकर उसका. समुचित . उपाय है 


प्रवचनसार | | ६१ 

(१); -तत्वकी `अन्यथा प्रतिपत्ति तो ःमिथ्यात्वका, नर पणशुभ्रो पर 

.: केरुणाका न होना, - देषका भ्रौर विषयोः आसक्तिकाः होना; ` रागका.. 

. चिद्धः हैः1: येः सब~तीनोः मोहकेः चिल्ल हैः! एसा रथे भी. इस- गाथा नं 

` कश्का-कियाःजाःसकतागदे किन्तु -करुणाकाःहोना, मोहका चिद्व दै.एेसा- 

 भ्रथं तोःकिसीः भीःतस्ह समभमेःनहीः्राताः है क्योकि स्वयं कुन्दकुन्दः 

` स्वाभीनेःहीःकरुणाको “धम्मो-दयाविशुद्धोः भ्रादि बोधपाहुडकी गाथा नं ०< 
` २५ आदिमे-धर्मःबताया हैः, | ति 


यहाँ पर भूल ग्रंथकारने .मोह होनेका दूसरा चिद्व “कंरुणाभावो 
य तिरियमणुएसु बताया है । इसका प्रथं श्रमृतचन्द्राचायें कृत टीकामें 
 त्ियेग्मनुष्येषु प्रे्ा्हेष्वपि कारुण्यवुद्धि' अर्थात्‌ पशु ग्रौर मचुष्यो पर भी. 
 दयाबुद्धिका होना, मोह. (भिध्यात्व) के सद्भावका दूसरा चिह्घ है, एेसा 
लिखा है । इसका स्पश श्रथं यह है. कि मनुष्य एवं पशुओं पर दया 
करनेवाला जीवं मोही मिथ्यादृष्टि घोर पापीं बहिरात्मा होता ह । यहं 
 -फेसा भ्रं सम्पूणं जेनागंमके विरुद पडता है! 


श्री श्रमृतचन्द्राचाये जसे: मान्यः विद्यान्की की हुई: टीकामें यह्‌ 
ग्रथःकंसे है-? ˆ स्वयं टीककारके ही:ःलेखनः प्रमाद्रसेएेसा-म्रथं हुआ है 
याःउनके ः वादके ˆकिसी लेखक महाशयकीः कृपासे एेसा होगया है, - यह 


हमः नहीं कह-सक्रतेः-है 1: -एेसा प्रथं -श्री - अमृतचन्द्राचाग्रकेः बहुत . समयकेः.. . . 


वादमेः होनतेवालेः तात्पयेवृत्तिकार ` श्री जयसेनस्वामीजी कोः भी अवश्य. -. 
` खटकाःदहैः1; इसीलिएः उन्होने, अपनीः कलमसे . करूणाभावोका श्रथ . . 


शुद्धात्मोपलन्धिलक्षणपरमोपेक्षासंयमाद्विपरीतः-करूणाभावोदयापरिणासो-ः . 


.ऽथवाः व्यव्रहारेणः करुणाया ःअभावश्चः- इसप्रकार. लिखा है} ; 


` . . जयसेताच्रा्येजी . कहते.द कि निश्चयनयसेतो दया.करनादहीः 
` उपेक्षा संयमसे विपरीत होनेके कारण मोहका चहं हैः 1 ` व्यवहांरनयसे 
. देखा जावे-तो "दयाकाःन करना ही ` मोका चिंह्घं है 1: इसप्रकार क्िखि 
 -केर सद्धतिः वरिठनेकीः चेष्टाः कीः है, फिर भी इसमे सफल नहीं होसके 

द क्योकि.यहाँः मोह-शब्दसेः दशंनमोहको ही -लियाः गया -है-1.. दयालुता 


६य्‌ ` पचचचतसार ~ | 
दर्शनमोहका लक्षण कमो भो नहीं माना जासकता द । -आंशिक चारित्र- ~ 
मोहका लक्षण कहा जा सकता हेः | . 


` य॒दि यह्‌ कहा जावे कि निङ्वयनयमे चारित्रमोह शौर दबंनमोह ` $ 
भिद भिन्न कर्हा ह? जव भिद भित चहीहै तो चारित्रमोहुका लक्षण . 


हीं दशंनमोहका लक्षण है इसलिये एेसा कहना भी नहीं बन सक्तां दै - ` 


क्योकि * य्ह प्रन्थकारने दशनमोह (मिश्यात्व) मौर. चास्तरिमोहं | 


(राग द्वेष)को स्पष्टरूपसे भिच्च भिन्न वतांया.है। अतः यह मानना ` 


चाहिए कि ग्रंथकतकिा यहं सव -वणेन व्यवहारनयको लेकर हीर)! 
इसीका समर्थन ग्र॑थकारकी बगेवाली ठध्वीं गाथासे ग्रौर मी स्पषटल्पमे  : 
मिल रहा है । श्रतः. करुणाभाक्का प्रथं निरदयता (क्रूरता) वेना ही गेक.. 
है । श्रथकार कहते हँ कि जिस्प्रकार विपरीत्ताभिनिवेण, मिथ्यादश्षचके. 
सद्‌भावको वतलाता है वैसे ही कूरता (संकल्पी हिसा, शिकार खेलना, .. 
मांस खना आदि) भी मिथ्यादश्ंनके विना नहीं हौ सकती है! | 
शङ्काः--करुणाके अ्रभावको मिथ्यादशंनका चिव ( लक्षण )-.. 
कहने पर वीतरागियोके मिथ्याद्ंन होनेका प्रसंय आजाता क्यीकि ` 
वहं करूणा (दयाल्प परिणाम) का ग्रभाव है | धि 
उत्तर्‌ः-- दुःख प्रतिकरण लक्षणं कारुण्यं" ्र्थात्‌ होते हए दुःखको ` 
त होने देना, उसे हटादेनाही कारुण्य है । एेसी दशमे वीतरागियौकी- . ` 
प्रात्मामें कारुण्यका सदुभाव नहीं है, यह बात ही गलत है क्योकि. . 
वीतरागियोने अ्रपनी श्रात्माभे होनेवाले दुःखका तो मूलोच्छेद ही कर' 
दिया है। एवं ओौरोके भी दुःखको हृटनेके लिए भी वे परमादशं बने 
हए दै, ठेसा सममना चाहिये । अस्तु । श्रागे जैन शास्त्रोका अ्रध्ययन 
करनेवलेका मोह, क्यों भौर कैसे दुर होजाता है इसका समर्थन करते 


५ 
श्य जणेगिियतोगकवाणकते 


दम्वाणि युणा तेसिं पञ्जाया अटूसरणया भणिया । 

तेख॒ युणपल्जयाणं अप्पा द्व .्ति उवदेसो ।८७॥ 

जो मोहरागदोसे एिदएदि उवलस्म जोरहमुवदेसं 
` सो सञदुक्खमोक्खं पांवदि अचिरेण काले ॥ र्न] 
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` . ` गुणश्च पययो द्रव्य-मर्था एते त्रय; सदा 1 
 गुणपयंयवद्द्रव्यं भवतील्युपदेशतः ॥८७॥ 
.. - : नेनशाखरमध्रीयानो मोहं. रागरूपावपि ।. . 
 . ~ : . हला शक्तिमवप्नोति शीघ्र संसारतो ऽतः ॥८८॥ 
~~ ~ जनागममें है पदार्थेका यथायं वणेन किया गया ` =. 
: गुणमय वस्तुः ओौर पर्ययमय गख यों तत्पन छिया गया ॥ 
` ज्ञो. नर अरहन्तोपदेश. पाकरके तालिक-. भावसने । - 
मोहरागयोष ्रणारकर सीत्रतया _ बह दांत वसे ॥४४॥ 


णाणएप्पगमप्पाणं परं . च दव्वत्तणाहिसंबद्ध 
: -जाणदि जदि गिच्डयदो जो सो मोहक्खयं कुणदि ॥८९॥ 
 तम्हा-ः जिणएमगादो गुणेहि-आदं परं च दब्वेचु । 
` अभिगच्छदु णिम्मोहं इच्छदि जदि अप्पणो अप्पा. ॥६०॥ 


तत्रोदितं चेतना घवा नातमाऽन्यन्निखिटं ` जडम्‌ ¦ 
निरिचिन्न्निदमाप्नोति मोहनाय न संशयः 11८९ 
आत्मानं च परं जेना-दागमात्छ्वरूपतः । 
: स्थितं समभिजानीया ~ च्चेद मोहस्मिच्डति ॥९०।। 
, है निजप्रेह प्रमांख आस्मृद्रन्य चेतनाशरुक्त अहा |. - 
: ` इतर द्रन्य अचेतन पसे. समे .मोहयाभाव कटाः ॥. 
जोः निर्मोह दोना. चाहे -सैनागमसे ठीक--करे। 
` “ अतः ज्ञानयुत जीव ओौर्‌ जड देहादिकं जगके-सगरे ॥४५॥ 


सारांशः-जेनागंममे वतायादहै-कि द्रव्य, गृण.ओर. पर्यायये 
तीनों ही जानने योग्य है । इनमे परस्पर तादात्म्य नामक असिन्तभुव 
. सम्बन्ध वना हुभ्रा है । -गुखोको.कभी भी नहीं छोडनेवाला:द्रन्य. होता 
है 1. गुणोमेः विकार. (परिणमनं) होते रहनेका नाम पर्याय है 1 हूर एक 
 . द्रव्य श्रपने अपने गुणोको सदा श्रषने साथमे रखते हए परस्पर एक. द्रव्य 

दूसरे व्रव्यसे भिन्न होता-है । श्रात्मद्रव्य श्रपनेतम्रन्य गुणोके साथ-साथ 

 -चेतना गुणवाला-है । ` शेष सव द्रव्य चेतनां. रहित (जड़) होते हैँ । 


६४ प्रवचनसार 


परात्मा समुदूघातके सिवाय इतर समयमे श्रपने प्राप ःहुए शरीरप्रमाण । ॐ 
रहनेवाला है 1 - ति 
इसभ्रकारका जैनागम विहित पदार्थोक्ता स्वरूप युक्ति ग्रौर अचुभव ` ` 


हारा भी विचार करने पर सही सिद्ध होता है । अतः जो मनुष्य . 
सपने विषटवासको जैनागमके अनुरूल वना लेता हैः वह भ्रूलरहित हो. . 


जाताटै। जो सुमार्गमे लगना चाहता हो उसे चादिए किं वह्‌ जंनागम. ` 


का प्रभ्यास करे । श्रन्यथा वह गृहस्थ ही क्या किन्तु साधु सन्यासी बन . 
करके भी धर्मात्मा नहीं होसकता है । एेसा म्नागेकी माधामे वतत है _. 


सत्तासंबददे सपिसेसे जो हि णेव स्ामरणे। 
सदहदि ए पो समणो तत्तो धम्मो ए संभवदि ॥६१॥ ` 
नो णिहदमोहदिदरी यागमङसलो विरागचरियम्हि । 
अग्भृद्धिदो महप्पा धम्मो त्ति विसेधिदो समणो ॥६२॥ 


जस्ति नारित युतानर्थान्‌ श्रदधाति न यो जनः 
भ्रामण्यमपि सम्प्राप्नो न धममात्मस्वमश्चि ९१ 
यथार्थदछिविराग्यं गत॒ आगमपारगः ` । 
महातमा धमेसम्पत्ति ~ श्ुपेति भवनाशिनीम्‌ ॥९२॥ 

जो सामान्य चिशञेपरूप इन चीर्जोको नहिं पिं चावे । 
परित्रलित दयोकरके भी चह नहीं ध्म मनम आने ॥ 
ससाश्वासयुत आगमवेत्ता वीतराग चारित्र धरे । 
अपितु वास्तविक धमंयुत महात्मा समर्थं वह युक्ति वरे ॥४६॥ ` 


सारांशः- जो किसी कारण विशेष ( सन्मानादि प्राप्नकरनेकी 
इच्छा वगरह)से गरृहस्थाश्रमका त्याग करके यदि साधु भी वन गयादौ 
परन्तु जिसके मनमें कथच्चितु श्रस्तिनारिति स्वरूप सामाच्य विशेषात्मक ` 
पदा्थोके यथार्थं स्वरूपका विवास ( श्वद्धान }) न होसकादहोतो व्ह ` 
घमात्मा कटुलानेका अधिकारी नहीं है । उसका वह्‌ वेश तो. वहृल्पिया ` 
कै स्वाद्धके समानदै। इस दशाम भी .यदि वह्‌ काललब्धिके योगसे... 
तत्वाथं श्रद्धान प्राप्ठकरले तो फिर उससे शच मित्र, तृण कंचन. एवं . 


प्बचनसार ˆ `: ` ` . §५ 


` सांसारिक सुख. दुःखम सम॑ताभावरूप ` वास्तविक वैराग्य षर श्रा.सकता 
`. है .एवं चित्तकी ` स्थिरताके द्वारा आगमकां पारगामी बनकर वह्‌ बाहर 
` की सव वातोसे विमुख होते हए -आत्मतल्लीनता प्राप्त करते तो तत्क्षण ` 

. धर्मात्माकीं परिपूर्णं सम्पत्तिको प्राप्तं कर सकता है; जिससे उसे अगे 
. दूसरा जन्म ही धारण न करना पड़े! इसतरह वह्‌ आराधकसे आराध्य 


.: जन सकता है । उसकी आराधना करनेवाले कंसे होते है, यही भगे 
वतते है-- 


` नोतंदिट्रा त्रो अभ्भद्धित्ता करेदि सक्कारम्‌। 
 -.वंदण णमंसणादि हि तत्तो सो धम्ममादियदि ॥९३॥ 

तेणणराव तिरिच्छा देवीं वा माएसिं गदि -पष्पा । 

 . विहविस्सरिेदहिं सया संपुरुण मणोहरा होति ॥९४॥ 

५ “ . तं दृष्ट्वा तुष्टो भूता. -  भ्युत्थाय नमनादिभिः । 

`. -. सत्करोति विशिष्टात्मा याति धर्मित्वमेप च ।९३।। 


` तेन देवीं मादुषीं वा गतिं प्राप्यात्र बेभवात्‌ । 
 .. समर्थितात्मभावोऽसौ भवेत्‌ पूणं मनोरथः ॥९४॥। 
उसे देखते दही उठकर श्रद्धायुत हयो सत्कार करे । 
स्तवन ` वन्दनादिकके द्वारा धमीजनमे प्रेम घधरे॥ 


. देवाधिप राजेन्द्र सरीखे एक दोय भव लेकरके । 
` -जन्म जरधिके पार जाय वह संयमपूत पोत्तं धरके ॥४७। 


साराशः-उपयुक्त परमात्मा या महात्माकों देखते ही जिसके 


` ` चित्तमें उल्लास `उत्पच्च होजाता है वह्‌ प्रसन्नता पूर्वक भ्रासन परसे 


उठकर खड़ा होकर उसका स्वागत करना, उसे उचासन देना, नमस्कारं 
` बन्दना स्तवनादि ` करना एवं गुणानुवाद करके सत्कार करनेवाला जीव 
“. भी धर्मोपाजेन कर लेता है 1 आंशिक रूपमे. धर्मात्मा बन जाता है! 
: बह्‌.उस धमके द्वारा इन्द्र, महेन्द्र, चक्रवर्ती श्रादिकी विश्रूतिको प्राप्त 
 , करकेःदो चार मवमे ही संसारसे पार हो जाताहै।! ` 


६३६ ` प्रवचचससार 


यहा यह्‌ बात ध्यानमे रखने योग्य है कि यह जीव.भी यदि सत्य. 


श्रदधानवाला है तव तो ठीक हे परन्तु वह श्रद्धावान न होकर केवल ग॑तानु- .. ॥ | 
गतिकतादिसे (अ्रंधाच्ुकरणसे ) उपर्युक्त कायं करता हौ तो फिर धर्मात्मा ` . ` 


न होकर शुभयोगजन्य पुण्यवंध मात्र करनेवाला होता है 1 ` इससे . 
सांसारिक सुख सम्पत्ति तो प्रा हो जाती है परन्तु निकट संसारितसे . 
वहु वंचित रहता है । ५५ 


--र्मासा ओर्‌ अधर्मासाका स्पष्टीकरण -- 


ग्रात्मके दशेन ज्ञान ग्रौर चारित्र इन गणोकानाम धमै! .. 
इनकी श्रवस्था गलत, सही ग्रौर विच्छिन्नके भेदसे तीनप्रकारकी होती. 
दे । सही दशाका नाम सदूुधमं या धमं होता है । गलत दंशाका नाम 
प्रधमं श्रौर विच्छिच्च ्रवस्थाका. नाम-कूधरमं होता है! जैसे किसी भी 
प्रकारके एक विश्वास पर न जमकर विना पैदेके लोटेकी तरह लुटकते 
रहनेका नाम भ्रदशेन है ! वस्तुका यथाथ श्रद्धान करनेका नाम सद्दशन 


हे श्रौर यद्रातद्टा सनमाना स्वीकार कर लेनेको कुद्शनः कहते हैँ । वस्तु. ` 


स्वरूपका न्ञनन होकर केवलः खाने पीने. ग्रौर सोने जादि जीवन 
निवाहक॑ी वातोका ही स्मरण रहना, भ्रज्ञान है! . ` 


कतव्याकतेव्यका उपयुक्त विचार ग्राना सच्चा ज्ञान है ओौर श्रपनी 
तरफसे कुयुक्तियां वनाकर उनका समर्थन करना कुज्ञान कहलाता है । 
विषय कषायो ही लगे रहनेका.नाम अचारितर है किन्तु इनका त्याग 
करके निष्कषाय वननेका नाम सच्चारित्र है । व्यर्थके कायक्लेशादिनें 
तत्पर होनेको कुचारितर कहते दँ । इन्मेसे कुदशंन, कुन्ञान ओर कूचारित्र 
कुवम ह । यह भी एक तो तटस्थतारूप श्रौर दूसरा उच्छ्कलता रूपके 
भेदसे दो प्रकारका होता है। 


जसे उपरसे जैनमताचुयायी होकर भी श्रंतरंगसे जैनमतके प्रत्त 
श्रदधानका न होना, जंनमतके शास्व्ोको पटठकर उन्हं स्वीकार. करते हए `“ ` 


भो, उनका आम्नाय विरुढ श्रीर ही धर्यं लगाना, लैनमत विहित सदा- . .. 


चारको ही स्वर्गादिककी इच्छा रलते हृएु पालनं करना, तटस्य कुत्सित ` 


` प्रवचनसार -: ^ ६७ 


` धर्म कहलाता है ्रौर जैनमतके सिवाय किसी श्रन्य मतका अचरुयायी होना, 
` . कुयुक्तियों दारा-समथेन-करते हए उसीका प्रचार करना एवं तत्कथित ` 
, -श्रनुष्ठानंका ही श्राचरण करना, उत्सनच्च कुत्सित धर्म कहलाता दहै । _ 


इनमेंसे श्रध (पाप)का फल नरक निगोदादिमें जाकर दुःख दही 
दुःख भोगना है । कुत्सित धर्मधारी बनकर यह्‌ जीव भवनत्रिक देव- 
 योनिको प्राप्त करता है 1 अपूणे सदुधमके वारा लौकान्तिकादि सद्देव 


` वनता है किन्तु परिपूणे सदुधमंसे साक्नातु मोक्षको प्राप्न करलेतारै) 
.. एसे धमकी जय दहो । 


इसप्रकार प्रवचनसारका यह्‌ ज्ञान प्ररूपक प्रथम खण्ड. सम्पूणं . 
हज । 
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हिः 


जो वस्तु ज्ञानका विषय हो उसे जेय कहते हँ । वह वस्तु गुण ` 
प्रौर पर्यायात्मक होती है, एेसा न मानकर जो पर्याय मात्रको मानता , . 
हो वह पर समय होता है, एेसा य्ह बतते है- 


अत्थो खल दन्वमश्रो दव्वाणि युएप्पगालि भणिदासि । 
तेहि पुणो पञ्जाया पज्जयमूढा हि परसमया ॥ १॥ 
जो पञ्जयेञ्ु छिरदा जीवा परसमयिग त्ति गिद्दर | 
ओआदसहावम्मि ठिदा ते सगस्मया युणेदव्वा ॥२॥ 


्ेयं ज्ञानेन वस्तुस्या-घदस्त्यत्र गुणात्मकम्‌ । 
तैरेव पर्यया यत्र मूढः परसमय वाक्‌ ॥ १ ॥ 
नरादिरूपमारमानं जानन्नेव स मृटधी 
भावे स्थितिमादते स्वीय समयः एव सः | २॥ ` 
वोधका विषय वचस्तु गुणी गरपयंय वाल होता है ¦ 
जो केवर पयय बुद्धि परखमय वही सुख खोता है 1 
नरपयेयादिमय ही अपतत को माते परसंमय वही | 
रागसेपसे दीन हृजा माव्मस्वमाव निजसमय सदी ॥ १॥ ` ` . ` 
सारांश--न्नानके. हारा जानने योग्य वस्तु गुण पर्यायाठमक ; हली. ` 
} यह्‌ स्रपने न्रापमे सदके लिए श्रनेकं गणको लिये = ~ 


प्रवष्वनसार ` ` ६६ 


` भ्रखण्ड पिण्ड स्वरूप होती है । प्रत्येक गुण भी अपने प्रापे निरन्तर 
` ` -एकंके बाद . एकरूपसे . उत्पन्न -होनेवाली पर्यायोमे किसी न किसी एक 
. . पर्यायकी श्रवस्थाको लिये हृए हर समय बना रहता है । एसा पहिले 
` -बता चुके हैँ । इसका. यह्‌ अर्थं होता है कि हरएक ही वस्तु तात्कालिक 
- ` होकर भी शाश्वत है । उस वस्तुके भूत ओर भविष्यत्‌को बिलकुल. भी 
 -यादन रखकर केवल व्तेमान श्रवस्या साच्रको ही स्वीकार करनेवाला 
` . मोही (भ्रूल करनेवाला अज्ञानी) जीव होता है । 


वि वह. मूढ श्रपनी मूढताके कारण जिस समय जंसी श्रवस्था धारण 
करता है उस समय श्रपने आपको वेसा ही मान बेठताहै। सचुष्य 
ˆ शरीर धारण करने पर श्रपने श्रापको मनचरुष्य तथा पशु शरीर धारण 
` करने परं श्रपने आपको पशुही समभा करता हे । मनुष्यता ओर पशुता 
नतो केवल जीवकी ही अवस्थादहै ओर न केवल अजीव कहलानेवाले 


. पुद्गल द्रव्यकी ही श्रवस्था है । -यह्‌ तो जीव ग्रौर पुदुगल इन दोनोकती. 
ि न संयोगी अवस्था होती है । 


` ` जो जीव अपनेको मनुष्य या पशु मानता है वह्‌ पर (पुदुगल) 
 श्रापञओौर जाप (जीव) को पर (पुद्गल) माननेवाला. होनेसे परसमय 
होता दै। किन्तु इसके विपरीत श्रपने शरीर तथा शरीरसे संबंधित अन्य 
 पदाथकि प्रति रहनेवाले भ्रहकार ममकार भावसे सवेथा रदित हौकर 
 -श्रपने.आपको शुद्ध बुदध सच्चिदानन्दरूप श्रनुभव करनेवाला जीव स्वसमय 
होता. है1 स्वसंमय तथा परसमय ये दोनों ही ताहश विश्वास एवं 
` “` ` तदनुरूप चेष्टासे घटित होते हैँ । 


 . ~, - घोर .मिथ्यात्वके वशम रहनेसे जो प्रात्माकी शुद्धताको किसी 
` भी. तरह स्वीकार हीन. करता हो, कोर्ई-भी आत्मास्त्री पुत्र धन 
धान्यादि बाह्य निमित्तोके कारण प्रस्फुटित होनेवाले मोह रागहेषादि 
... विकारी भावोंको. विलकुल भी न होने देकर केवल ज्ञानघन एवं शरीर 
रहित होगयाहो याहो सकता हो, इस वातको माननेके लिए भी तैयार 
ने दहो किन्तु ए्वासादियुक्त जो यहः चलता फिरता शरीर है.इसीका नाम 
 ---आत्मा.या-जीव.है ओर जवतक-यह्‌-दै तवतक श्रपनी श्रावश्यकताओंको 


व  प्रवचनसारःः 


प्रयत्तसूर्वक यंथासाध्यःपूरी करनाःहीःदसका एकः कथय हः रेसीधाज्णा-- । 
रखने" वालाःजी व परसमयः कहा जाताःहै । | ४ 


जो अपनी श्रात्माकों जइ शरीरस भिन्च, नित्य, ज्ञानमय . तथा 
णरीरको उसका निवासस्थान समभ चुकादहो म्रौर शरीरके साथ ममत्व. 
होनेके कारण उत्पन्न होनेवाली अनेकः प्रकार की आवष्यकताग्रोको 
निस्सार जानकर उन पर भी पूर्णं विजय पां चुका हो, यथार्थं वीतराग 
दग्रा पर पहुंच गया हो वह हम लोगोसे पुज्य स्वससय होता है । 


शेषः चतुर्यादिं गुणस्थानवर्तीः सराग ` सम्यग्हश्टि व्यक्तिः विंश्वासमे 
तो स्वसमय वन चुका ह परन्तु व्यवहारमें परसमयको छोडकर स्वसमयः 
वन चुका हो, एेसी' वात नहीं है । व्यवहारमें यथासंभव अपनः प्रिताको ` 
पिता, माताकों माता प्नौर भारईको साई आदि मानताहै। द्रव्यलिगीः 
मुनिकी दशा इससे विपरीत होती है । यह्‌ श्रपने व्यवहारः तो किसीको 
भी नहीं श्रपनाता है- परन्तु श्रद्धानमे उसका लगाव संसारकी वातौकैः 
प्रति वना ही रहता है 1 इसप्रकार स्वसमय तथा परसमयको बताकर 
ग्रागे द्रव्यकाः लक्षण कहते ह- | 


यपरिच्चत्तसहवेएप्पादव्वयशुवत्तसंबद' । ` 
गुणएवं च सपञ्जायं जं तं दव्वं तिं वुच्चति ॥३॥ 
सव्मादी हि सहाव युणेहिं सगपज्जएहिं चित्तेहिं । 
दव्बस्प एव्वकालं उष्पादव्वयधुवरतेहिं  ॥९॥ 
यपरित्यक्तरूपेण श्रौव्योत्पत्तिग्ययामकम्‌. । 
गुणव्रच्चसपर्यायं यत्चद््रव्यमितीष्यते ।३॥ 
सत्वं स्वभावो द्रव्यस्य गुणैः स्वैरपि पयेवैः | 
विचित्रैः सवदा प्रौत्यो-त्पचिव्ययसमचितेः ।\४॥ 
जनि नाद्य ध्िति युक्त अनन्यभावे जो संवद्ध रहै 1: 
द्रव्य वदी गुण ओर पर्वायोसे परिपूर्णं विचार सदे ॥ ` 
अपने नाना गख प्यीयमिं होकर जो नियतरडे।! 
सखुसत्त दानि स्यितिसे यद्‌ वस्ुका खदा स्वभाव द ।२॥ 


प्रवचनसार ` ७१ 


सारांशः--पहिचाननेके उपायका नाम लक्षण ह! इसके दारा 
 पहिचानने योग्यका नाम लक्ष्य है। यहाँ द्रव्य तौ लक्ष्य है्रौर.उत्पाद, 
व्यय, ध्रौव्य या गुण पर्याय. उसका लक्षण है । द्रव्यका भ्रथं द्रवित होने 

वाला, ्रपने प्रापके रूपमे बहता रहनेवाला होता है । यह्‌ होना श्रथवा 
रहना भी दो तरहसे होता है । एक.तो श्रपनेपनको लिये हुए रहना है 

जिसे स्वरूपास्तित्व कहते है 1 दूसरा; ओौरोका भी साथी कहलाना, इसे 

` सामान्यास्तित्व कहते हैँ । 

 सामान्यास्तित्वको हृष्टिमे रखकर द्रव्यका लक्षण उत्पाद व्यय 

` श्रौव्ययुक्तता कहा जाता है ओौर्‌ स्वरूपास्तित्वकी श्रपेक्षा गुणपययवत्ता 
 द्रव्यंका लक्षण कहा जाता है । प्रत्येक द्रव्यके गुण श्रौर पर्यायं उसी द्रव्यमें 

रहते है ग्रौर उत्पाद व्यय तथा प्रौन्य हर्‌ द्रन्यमें पाये जातें है ।नवीनता 
 भ्राजानेका नाम उत्पाद है ओर प्राचीनता न रहुनेका नाम व्यय है किन्तु 

~ एेसा होते हए भी तत्पन वने रहनेका नाम श्रौव्यदहै । अंसे एक वस्त 

 . मलिन था, उसे सावुनसे धोया गया जिससे वह्‌ स्वच्छं हौगया फिर भी 

वस्त्र वही है। 

दरव्यम सदा बनी रहने वाली शक्तिको गुण -कहते हैँ । उसके 


` ` परिवर्त॑नको (यथासंभव बदलनेको) पर्याय कहते हैँ । गुण दो प्रकार 


. केहोतेटः १ सामान्य गुण २ विशेष गरुण 1 सामान्य गुण उन्हुं कहते 
. हैजो सबही द्रव्योमें समानरूपमे पयि जवं, जैसे भ्रस्तित्व, वस्तुत्व 
` ` प्रमेयत्व, ग्रगुरुलघुत्व भ्रौरं प्रदे शत्व । विशेष गुण उन्हँ कहते हैँ जो दूसरे 
द्रव्योमे न पाये जावे जसे चेतना गुण जीवमें हीं पाया जाता है, पुद्गल 
`“ ` श्रादिमे नहीं ग्रतः यह जीवद्रव्यका विशेष गुण है, मूतिमत्व पुद्गले ही 
पाया जाता ह गौरोमे नही, ग्रतः यह्‌ पुद्गलका ही विशेष गुण है, इत्यादि । 
` पर्यायमभी दो तरहकी होती है । एक व्यंजन पर्याय ओरं दरंसरी 
श्रथेः पर्याय 1 प्रधानतया प्रदेशत्वगुणके परिणमनकां नास व्यंजनं पर्ययं है 
श्रोर ्रन्य सव -गुरोके परिणमनेका नाम अर्थपर्याय है - एेसाः जैन 
सिद्धान्त प्रवेशिकामें लिखा है । गुणकी 'प्रधानतासें वस्तुको र चत्व माना 
गया हे 1 पर्यायकी प्रचानतासे उत्पाद भौर व्यय माने गये है! द्रव्यका 
` यह्‌ लक्षण लाचाय महाराजने आत्मत कहा है । दण्डीके लक्षण दण्ड 


७२ ` प्रवचनंसार 


की तरह. भिन्न न होकर भग्तिके लक्षण उष्णपनेकौ ` तरह्‌ द्रव्यसे , १, 
प्रभिन्न है| 


रव्य स्वयं ही ग्रपनी पू्वपर्यायके रूपमे न्ट श्रौर तदृत्तर पयायके 
रूपमे उत्पन्न होता हृश्रा श्रपने गुणकि रूपमे ध्रव रहता है) येतीनों 
वातं दरव्यम सदा एक साथ होती हैँ ग्रतः ये स्वभावर्ह श्रौर द्रव्य. इनके 
हारा स्वभाववान है 1 अपने श्रपने गुण पययोके हारा प्रत्येक द्रव्य सिच्च. ` 


होकर भी सत्ता सामान्य हारा सव श्रापसमे एकता रखते है, यही बात 
ग्रागे स्पष्ट रूपसे कहते ह- | 


इह विविहलक्छणाणं लक्खएमेगं सदिति सन्वगयं । . ` 
उवदिसदा खलु धम्मं जिणवरवसदेए पण्णत्तं ॥५॥ 
दम्वं सहावसिद्ध सदिति जिणा तच्चदो समक्खादा । ` 
सिद्ध तध आगमदो णेच्छदि जो सो हि परमथो 1६ 
चस्तुत्मोपदेश्केन सवेव्यापि पुरक्षणम्‌ । 
जिनेनोक्त सदित्येकं द्रव्याणां भित्र चिष्ठिनाम्‌ ।५।॥। 
` नि्बाधरूपतः सिद्धं. स्वतः सल्रक्षणांकरितम्‌ । 
वस्तु तत्वं न यो वेचि मिथ्यादृष्टिरिहोच्यते ।1६।! 
निजनिलखूपयुत द्रञ्यंको सवको सदा सुहाया है । 
धर्मोपदेरदायक जिनजीने सल्छक्षण गाया है ॥ 


सहजसिद्ध उख खक्चणयुत वस्तुखको जो न गहे 
वही परसमय होता है ठेसा निनशाखन सद्‌ा कटे ।२॥ 


साराज्ञः-जीव चेतनावान्‌ है ओर पुद्गल रूपादिमान्‌ है इसप्रकार 
प्रत्येक द्रव्य श्रपनी अपनी विशेषताको लिये हृए होनसे एक दूसरेसे भिन्न 
है । फिर भी श्रस्तित्व सामान्यकी श्रपेक्षासे सव द्रव्य एक होजाते है 1 
प्रत्येक पदा्थेके अन्य गुण जसे -ग्रौर द्रव्योसे हटक रके उसके उसी रहते 
है वंनेही प्रत्येक पदार्थेका श्रस्तित्व सामान्य भी : उसका उसीमें रहतां 
1 एेसा कभी नहीं है करि. भस्तित्व विद्धो हुई जाजमकी तरह या फले 
हए दौपकके प्रकाशकी तरह ग्रखण्ड एक चीज हो बौर वरहा पर वैठे. 





 प्रवचनसार्‌ ` ` ` ॥ि ` ७३ .. 


ह हए मनुष्यादिकी, तरह सव पदाथ. हों जो उस सत्ता सामान्यको स्वीकार 
` . किये हए उससे पृथक्‌ हों । यह ्रवश्य है कि जैसा एक द्रव्यका अस्तित्व 
` हैवैसे दी दूसरे द्रव्यकाभी है1 जैसे; एक मनुष्यः मनुष्यहै वैसे ही दूसरा 
भ क मनुष्य भी. मनुष्य ह । 


~ .“ इसंःसमानताको लेकर ही सब द्रव्य एक प्रौर उनकी सत्ताभी 
: , एक कही जाती है, जो भ्रस्तित्वसामान्य है अर्थात्‌ यह भी हे श्रौर यह भी 

 .है। इसप्रकारके अगत विचारक दारा सब पदाथंगत ठह्रती है । अ्रन्यथा 
` तो फिर सब पदाथ श्रपनी अपनी सत्तां भिन्न भिन्न रखते ह । यहं बात दूसरी 
.. हैकि कोई भी' पदार्थं सत्ताविहीननतो कभीहुभ्रादहैःनदहैदही ओरन 
 .  - होगा. ही क्योकि सत्ता पदाथेका स्वभावदहै। जो सत्ताविहीन दहै, वह्‌ 
` पदा्थंही नहींहै, जैसे वंध्या पृत्र। इस बातको नहीं मानकर ओर 

, तरहसे माननेवाला . मिथ्यादृष्टि है, ` वह भूल करता है, सही रास्ते पर 
` नहीं है 1 इसीका. समथेन भ्रागे ग्रौरः भी किया जाता दे-- 


 , सदबहटिदं सहावे द्वं दव्वस्स जो हि परिणामो । 
अव्ये सो सहो ठिदिसंभवणाससंबद्धो ॥७॥ 

ण भवो भंगविहीणो भंगो षा एय संभवविदहीणो। 
 उष्पादो विय मगो णं षणा धोग्वेण अत्थेण ॥२८॥। 


` वस्तु सत्‌ परिणामेना-डयद्धं यदवस्थितम्‌ । 

` परिणामो ह्यपो श्रौव्यो-त्पत्तिनाशसमन्वितः ।।७॥ 

. भंगहीनो नतूः्पादो नमंणोऽपि जनिं विना । 
 ताघ्ुमावपि न परौव्य-ग्रतेसंभवतो ऽथंसात्‌ ।८॥ 
क्योकि जनि स्थिति नाश्चयुक्त ही होता सदा वस्तु परिणाम । 
` अतः वस्तुका स्वभाव सत्ता माना गया हुजा असिराम ॥ 

: ` ` . समुखत्तिके. विना नाश या नार विना. उत्पत्ति. नहीं 
नाञ्च भौर उत्पत्ति संघटित होती है हो धौन्य वरी.॥४॥ 


साराशः-- वस्तु सदा परिणसमनशील होती. टदै 1 -परिणाम नाम 


वदेलनेका है, यह्‌. वस्तुका स्वभावरहै। जैसे. एकवेतहै जो.सीधी थी 
६ “६: 


७ | ` प्रवचनसार ` 


वह्‌ मुड गई, तिरी होगई या पहले तिरी थी सो श्रव सीधी होगंदः 
कहना चाहिए कि वहं बदल गई, उसमे परिवतेन होगयं । एसा . 
परिवर्तन स्पष्टरूपसे या भ्रस्पष्टर्पमें वस्तुं का निरन्तरं हता ही रहता `. 
है । यह उत्पाद, विनाश श्रौर अवस्थानरूप होता है । इंनमेते यदि एकं ` 
भीनहो तो वह नहीं वन सकता है 1 जव अकेला नाश होता है तब 
उसको बदलना नहीं किन्तु मिटनाया रहना कहते रहै । इसीप्रकार ` 
अकेले उत्पादको होना श्रौर श्रकेले प्रौन्यको.वना रहना कहते हँ 1. यह ` 
वस्तुका न होकर उसकी एक किसी अवस्थाका होता है.। जो अपने ` 
प्रतियोगी नाशादिकके विना कभी नहीं होसकता है, -उन्हं साथमे .लिये 
हए ही रहता है । यही वात अ्रागे स्पष्टरूपसे बताते हँ-- 1 | 


उष्पादह्विदिभंगा षिज्ज॑ते पन्नषएघ्ु पज्जाया। 

दञवे.हि संति शियदं तम्हा दम्ब हवदि सव्वं ॥९॥ 
 समवेदं खलु दबं संभवटिदिणाससरिणदटुहिं । 

एक्कम्मि वेव समये तम्हा दब्बं खु तत्तिदयं ॥१०॥ ` 


यायाणां भवन्त्येते, धौव्योत्पादव्ययाः सदा 1 ` 
येपामाधारख्पेण बतते द्रव्यमिरयदः ॥९}) 
अर्थात्‌ स्थिति व्ययोत्पाद संतैरशेः समर्थितः 
युगप्ञज्ञायतामशी पदाथेस्तस्रयाकः ॥१०॥ 
उत्पाद्‌ स्थिति ओर नाश भी पर्ययसे दी होता है! 
तीर्नंका तादात्म्य जय वह्‌ वस्तु यदी सममौता दै ॥ 


प्राकृपयोयका नाय ओरका जन्म तथा स्थिति तत्पनसे । 
एकसाथ तीनां जदा वद उन तीर्नोमय वस्तु टसे ॥५।। 


शङ्धाः- यहां प्र॑थकांरने उत्पाद व्यय ओर श्रौव्य इन तीनोंको 
टी जो पर्यायस्वरूप वताया है वह हमारी समभमे नहीं श्राया । हम तो 
एसा समस्ते ह कि उत्पाद ग्रौर व्यय ये.दोनों भ्रंश पर्यायात्मक होते ई 
किन्तु प्रौव्यांशर गुणात्मक जो तीनों मिलकर द्रव्य कहै जाते ` 


¦ ~ भ्रवचनसार `. |  : ५५ 
| उत्तरः--टीक दै, ` जंहा कमभावी : म्रंशका नाम पर्याय श्रौर सह- ` 
. भावी श्रंशका नाम. गुण बताकर उनके. समुहको द्रव्य कहा गया है वहाँ 
: ` तोषेसादही समना. चाहिए परन्तु. यहां तो. आचार्यश्रीने अ्रशमात्रको 
. पर्याय कहकरः तदूवाच्को. वस्त॒ बतलाया. है! द्रव्यमें गुण-ग्रनेक होते हें 
जो हमारे ज्ञानमें.भिन्न भि भ्राते हैँ । जैसे पुद्गल द्रव्यके स्पशं गुणको ` 


` -हम हाथसे छूर जानते हैँ. 1. रसको जीभसे चखकरं रौर गंधको नाकसे 
` संघकर जानते है, -इत्यादि । 


| इसीतरहं उस गुराके क्रम भी - अपने श्रपने भिन्न भिन्न होते ह । 
, जैसे भ्राम रूपकी अपेक्षा हरेसे पीला ओर रसकी -अपेक्षा खद्रुसे मीठा 
` वनता है श्ननेक गुण ओौर उनकी अनेक अवस्थाओंका समायोग द्रव्य है 1 
- : अव र्हा उस अ्रनेकः गुण श्रौर उत्तकी ्रनेक अवस्थाश्रों वाले द्रव्यमात्रको 

.. संक्षेपसे तीनं भागो ` विभक्त करके दिखा रहे हैँ कि उत्पाद व्यय श्रौर 
` ` प्रौव्य ये तीनों भ्रंश, भाग, पर्यय एक साथ हौ रहै हो, वही द्रव्य, वस्तु 
 . या्रंशीहै। ` ` ˆ :: | | 


शङ्ाः- उत्पाद, व्यय श्रौर ध्रौव्यये तीनों एक ही समयमे कंसे 


` वन सक्ते हैँ क्योकि -होना श्रौर भिटनातो प्रकाश भ्रौर भ्रधकारके 


` समानं परस्पर विरोधी है| 


^ उत्तरः-ठोक है,. किसी एकही वाततका होना श्रौर सिटना तो 
` एक साथ नहीं हो सकते हैँ परन्तुं किसी. एक बातका होना तथा दूसरी 
का मिटना एवं तीसरीकां वना रहना एक साथ क्यों नहीं हो सकता 
है.?. हम देखते है कि श्रामका खदट्रापन मिदट्ता है उसी समय उसमें 


“ ` मीठपन जातादहै ओर जिह न्द्रियग्राह्यता वैसीकी वैसी वनी रहती है 


उसमे कोड श्नन्तर नहीं पडता है 1. इसीप्रकार-- ` 


पाड्डमवदि य अरणो पञ्जाश्रो पञ्जश्मो वयदि अरणो | 
दव्स्सछ तेपि दव्वं एेव पणट ए उप्परणं ॥११॥ 
परिणमदि सयं दब्वं गुणदो य युणंतरं सदविसिद्र । 
तम्हा गुणएपञ्जाया मणिया पुण दव्बमेव ति ॥१२॥ 


७६ ` प्र॑वचनसार ` 


एक उत्यते व्येति द्रव्यस्यान्यो ऽथ पय॑यः 1 - . 
नोत्पते न च व्येति द्रव्यत्यमिति पश्यताम्‌ ।।११।। 
यमाव नामतो भवा-~न्तरमेव निगते | ` | 
द्रव्यस्य परिणमते गुणपवंयशहिनः ॥१२॥ . ` ` 
क्रिसी चीलकी एकर अवस्था हटकर दूली आतीदहै। `. 
. चीज वही रहती है ठेसी वात वित्तको भावीदहे। 
मावान्तरका ही अभाव यह्‌ नाम भी करतादह) 
वरतुमं वदा वस्तुत वही यो गुणखपयय धरता दै ।1£॥ 


सारांशः-- द्रव्य भ्रपनी एक पर्यायका त्याग करता -हु्ना भ्रन्य 
पर्यायको स्वीकार करतां है परन्तु उसकी द्रव्यता हुर हालतसे वनी 
रहती है । दो हयणुक मिखकर चतुरण्ुक वनते हैँ तव वहाँ वचणुकपना 
हटकर चतूरणुकपना ही आता है किन्तु स्कधपना या पुदुगलपना वनाका 
चवनादही रहता टै! एक संसारी जीव मच्रूष्यसे देव वनता है तब 
ग्रोदारिक शरीर हटकर वैक्रियके शरीर वन जाताहै संसार श्रवस्था 
वृसीकी वसी वनी रहती है । 


किसी भी पच्यमान आममें हरापन मिटकर पीलापन आगया 
तथापि हश्यतामें कोई श्रन्तर नहीं है) इसप्रकार ्रनेक उदाहरण दिये 
जासकते हँ । भिन्न भिन्न द्रव्योके संयोग सपक्ष जो पर्याय होती है वहु 
द्रव्यपयाय कहलाती है किन्तु एके ही द्रव्यमे जो पर्याय होती दै वह 
गरुणपयायके नामन्ते कही जाती ह । किसी भी द्रव्य या गुणे श्रवस्थान्तर 
टीना ही उससे पूर्वं की श्रवस्थाका नहीं होना है। जैसे सवस्तरताका 
होना ही नग्नताकान होना है, सिदध दशाका होना ही संसारदशाका न 
हीनाहैजो श्राधार (जीव)की सत्ताको लिये हए होता है! अतः हर 
एक द्रव्य स्वय सत्स्वरूप होता है, एेसा श्रागे वताते है- 


ए हवदि जदि सदग्धं अरसदुधुभ्बं वदि तं क दम्वं । 
हदि पुणो अरणं वा तमहा दव्वं सयं सत्ता ।१३॥ 
पविभत्तपदेसत्तं पुधत्तमिदि साप्षणं हि बीरस्पं । 
ण्णत्तमतव्भावो ण तव्वं होदि कधमेगं १४ 


५ ग्रवचनसार † | ७७ 
` .: स्ता सम्बन्धतः. सच्चेत्‌ खरश्रगं च संभवेत्‌ । 
. सचा इत्तिः सति व्यथा ततः सत्वं सभावतः ॥१३॥ ` 
 . ` पृथक्ता नास्ति वीरस्य शासने द्रव्यसत्वयोः । 
अन्यथा तु भबषेदेव भित्ररक्षण सम्भवात्‌ | १४॥ 


सत्ता संव॑धसे असत्‌ भी सत्‌ यदि तो खर्र ग वने । 

--सत्तमं सत्तायोग. क्या करे यों स्व भावसे सख सने ॥ 

गुणएगुणिमे एकश्रदेशषता इसील्यि वे भिन्न नहीं । 
गुणका रक्षण ओर गुणीका ओर किन्तु यों अन्य सदी ॥५॥ 


सारांशः कुड लोयोका विचार है कि सत्व सामान्य एक पृथक्‌ 
चीज है भ्रौर द्रव्य उससे भिन्न है। सत्व सामान्यके साथ संबंध होनेसे 
द्रव्यं भी सत्‌ कहा जाता है। इस पर ग्रंथकारका कहना है कि सत्ता 
`  सामान्यके साथ संबंघ होनेसे पहिले द्रव्य स्वयं सत्‌ है या असत्‌ है? 


यदि यहु कहा जावे कि सत्व संबंधसे पहिले वह्‌ श्रसत्‌ ही होता 
है । तव जिसप्रकार सत्ताके साथ सम्बन्ध होनेसे ` द्रव्य श्रसतूसे सत्‌ हो 
गया उसीप्रकार गधेके. सींग भी उसी. सत्तासे सम्बंधित होकर सत्‌ क्यों 
नहीं वन जातादहैः उसे कौन रोक्ता? क्योकि दोनोकि ही स्वयं 
. असतूपनेमे कोई भेद नहीं है 1 फिर सत्ताका सम्बन्ध पृथिव्यादिके साथमे 
हो ग्रौर खरविषाणके साथमे न हो इसमे विशेषं नियामकं कौन है ? 


यदि पृथिव्यादि द्रव्योको सत्ता सम्बन्धक पटले भी सद्रूप ही 

-मान लिया जावे तब व्हा सत्ता सम्बन्ध. होनेका फल क्या शेष रह्‌ जाता ` 
है? कृ. भी नहीं -यही सर्वज्ञ श्री वीर भगवानुका कथनदहै कि 
जीवादिक सम्पूणं पदार्थं स्वयं सदृहूप ह। ये सब गुणी है ग्रौर इनका 
सत्व गुणदहै। जो भिन्न ` प्रदेशत्वके रूपमे इनसे कभी भी पथक्‌ नहीं 
. होता दै किन्तुः सवथा एकरूप ही होता है ओ्रौर उनसे किसीः भी तरहसे 
. भिन्न प्र॑तीत नहीं होता है, एेसी बातमी नहीं है 1 


| गण ्रौर गणीमे संज्ञा, संख्या, प्रयोजनादिसे भेद भी रहता ही है । 
। - -जंसे -वस्त्र ग्रौर उसकी सफेदीमें होता है 1. वस्तरकी सफेदी नेत्र इद्दरियके 


 -छप | | प्रवचनसार 


दारा जानी जाती. है स्पेन जादिके द्वारा नहीं जानी जा सक्ती हँ किन्तु 
वस्वरको जिसप्रकार -हम लोग नेत्र इच्रियसे जान सक्तेहुं वसे दही ` 
स्पशैनादि इन्ियोके द्वारा सी जान सकते है . रतः मानना पडता ह ? 

सफेदी वस्त्रसे भिन्न दहं) | - 


इसी प्रकार सत्ता श्रौर दरव्यम भी अन्यपना है । सत्ता म्रपने आप 
मे अन्यगुणसे रहित स्वयं गणरूपसे अश्रित होकर रहनेवाली है किन्तु 
द्रव्य वस्तुत्वादि अनेक गुणोका समुदायरूप गरणी हौकर उस सत्ताका 
ग्राश्रयभ्रूत है । इसप्रकार सत्ता गौर द्रव्यके स्वरूपमे भेद दहै । एेसा ही 
अगे ओर भी स्पष्टर्पसे वतते है- 


सदम्वं सच्च गुणो सच्चैव य पज्जश्चो त्ति वित्थारो | 
जो खल्‌ तस्स अभावो सो तदभावो अतञ्मावो ॥१५॥ . 
दब्बं तण्णगुणो जो वि गुणो सो ए तच्चमत्थादो । 
एसो ही अतम्भावो णेव अमावो त्ति णिद्िद्ौ ॥१६॥ 
सद्द्रव्यं सन्‌ गुणः सन्या पराय इति विस्तरः. । - ` 
अतद्‌भावो ऽस्यरूपेणे-कस्या भवनमस्ति यत्‌ ॥ १५॥ 
द्रव्यमेव युणो न स्याद्‌ गुण एव न द्रव्यवाक्‌ । 
इ्यथा त्किन्तु नाभाव एव कस्यापि कुत्रचित्‌ 11१६। ` 
है पदै गुर दै पयय भी किन्तुनपद्‌ ही सत्ताहै। 
ओंरनगुखदहीया पर्यय ही यही विचार महत्ता दै ॥ 
जो गुण दै वह नर्द द्रव्य है द्रव्य नदीं गुण अहो कदा । 
जीवाभाव अजीवकी तरह किन्तु नहीं है भिन्न यदयं ८] 


साराशः-जउ्पर सत्ताको द्रव्यका गुण वत्तायादहैसो वहु .गुण ` ` 
होकर भी गुणकूप ही हो एेसी वात नहीं है किन्तु वह द्रव्य गुण ओर पर्यय 
इन तीनों रूपोमे रहता हुखा पाया जाता है-। जैसे मोतिरयोकी मालाकी 
श्वेतता, हार, सूत ॒ ओर मोती इन तीनोमे दिखती है । हार भी श्वेत, 
उसके मोती भी श्वेत श्रौर उसमें होनेवाला सूत भी श्वेत है । एेसी ही 
वस्तुमं रहनेवाली सत्ताकी दशा है । . स्वयं द्रव्य भी .सतुस्वरूप, उसका 


प्रचनसार ` . ~, # अ ` 


४ हरएक -गुण-भी सत्स्वरूप ओर उनमें हौनेवाली . प्रत्येक पर्याय भी सत्‌- 


|  .. स्वरूप होती .है जिससे हमको -दरव्य है, गृण है श्रौर पर्याय हे, इसप्रकार 
. कै म्रतुभव होता रहता है । यह तो तदुभाव हुभा । 


जो द्रव्य है वही गुण नहीं एवं जो गुण है.वही द्रव्य नहीं क्योकि . 
जो द्रव्य.हीगृणदहोतो फिर संसारी जीव गुर्णवानु वननेका प्रयत्त 


 वक्यौँकरे र श्रगर गुणको ही द्रव्य मान लिया जवे तो फिर हमको 


 अ्रपनी श्रखिसे श्रामके पीले रूपका ज्ञान होतादहै, उसी समय उसके 
चखने श्रादिका विचार भी निव्ृत्तःहोजाना चाहिये, एेसा होताःनहीं है। ` 
मतः. द्रव्य ्रौर गुणमे भी भेदः है । यह्‌ .्रतद्‌भावः कहलाता है. क्योकि 
 जिसप्रकार जीवद्रन्यमें अजीव. द्रव्यकां तथाः श्रजीव द्रव्यमें- जीवद्रव्यका 
 अभावहोता है, इस प्रकारका प्रदेशात्मक अभाव ्रापसमें - गृणगरुणीमें 
नहीं होता है श्र्थात्‌ः परस्पर द्रव्य ग्रौर ` गणकी . संत्ता एक रहती है । 
फिर द्रव्यका ओर गुणका क्या स्वरूप है, यह श्रागे वताते है-- 


४ न 


जो खल दव्वसहावो परिणामो सो गुणो सदविसिषटौ । 
 सदबह्िदं सहे दन त्ति जिणोवदेसोयं ॥१७॥ 
. णलि युणो त्ति ब कोई पञ्जाओ्रो तीह वा विणा दब्वं। | 
 : दव्वत्तं - पुणमावो तम्हा दव्वं सयं -सत्ता ॥१८॥। ` 
`: ~ : 'सभाव.ए द्रव्यस्य सदा परिणमन्‌. गुणः 
` येन संलक्ष्यते द्रव्यं महद्भिः सदवस्थितम्‌ः।१७॥ 
`पिनाद्रव्यं गुण कोऽपि पयोऽपि न कश्चन 1 ` ` ` 
द्रव्यत्वं भवनं नाम द्रव्यं स्वैव तावता ।१८॥ ` ` 
अस्तिरूप परिणाम वस्तुकाः सत्ताःसिद्ध -कहाता है 
. , - स्वयं वस्तु के साथ सत्वका यों गुख गणिपत्न आता है ॥ 
द्रव्य विना गुण नदी ओर पयीय नहीं कोई होती 
` द्रव्यपरा परिणामं ' तथा-या ` द्रव्यसत्वकी सम कोतीः ॥६॥ 
सारांश द्रव्योमे सदा ही रहनेवाले स्वभावका नाम गुण है । 
जिसके द्वारा हौनेवाला द्रव्य स्वयं विद्वानोके विचारे श्राया करता है 


` ` ८5 | “ | भरचचनसार. ~ | ह 
अर्थात्‌ गण श्रावेय हैँ श्नौर द्रव्य उनका ग्राधारः है}. ्राधारकेःविनाः ` 
ग्राघेय कहाँ रह सकता है, यह्‌ बात तो. सरलतासे ` सानली. जाती है ` 
परन्तु श्राधेयके विना आधार भी कंसे हो, सकता है, कभी नहीं होसकता 

है, यह बात भी मानने दही योग्य है.। जसे पत्नी .पत्तिका आधार लेकर 
वनती है एसे दी पत्नीके विना पति भी पत्ति संज्ञाको नहीं. पासकता . 
है । इनमे प्राधार आधेयका भेद भी इसीलिए है कि एक पत्तिके अ्रनेक्‌ 
पलिनर्या हो सक्ती हैपेसे ही एक ्रव्यमें यनेक गृणदहोतेर्दै।. ` 


मतलव यह है कि परस्पर मिले हए अनेक `गर्णोका, अखण्ड पिण्ड 
ही द्रव्य होता है! जंसे उष्णता, पाचकता. श्रौर प्रकाशकतादिका ` 
समन्वय ही श्रग्ति होतीहि। इनमेसे एक भी.यदिन. होतो ्रग्ति-भी 
न हो, इन सवके हनेके लिए उस एकका होना भी अ्रवश्यंभावी है) 
सत्वविशेषका नाम ही गुण है ओर उन सवके सत्व सामान्यका नाम द्रव्य 
है । इसे छोडकर न तो कोई गुण ही होस्कता है श्रौर न उसके परिण- 
मनरूप पर्यायहीदहोस्क्तीदै जसे पीलातथा भारी भी सोनाही 
होता है गौर कड कुण्डलादिके रूपमे भी सोना ही ढलता है । 
मतलव यह्‌ है किएक दही चीज द्रव्य, गुण श्नौर पर्यायके रूपमें 
परिणत होती हुई प्रतीत होती है । इसप्रकारसे परिणमन करते हए भी 
अपने स्वरूपको लिए हुए रहना यही द्रव्यकी द्रव्यतां है, इसीका दूसरा 
नाम सत्ता हं । द्रव्यको इस द्रव्यता अ्रथवा सत्ताको उपयोगमें लानेके 
लिए हम जंसे लोगेकि पास न्रवदो प्रकारकी विचारधारा प्रस्त॒त है। 
एक साधारण प्रौर दूसरी श्रसाधारण । ` इसीको श्रागे स्पष्ट करते ह-- 
पंविहं सहावे दब्बं दबबत्थपञ्जयत्थेहिं । 
सद सम्मावणिवद्ध पाटव्भावं सदा ज्हदि ॥१६॥ 
जीवो भवं भविस्सदि एरोऽमरो वा परो भवीय पणो । 
किं दञ्यत्तं पजहदि छ नहं अर्णो कटं होदि ॥२०॥ 
्रव्याथंपर्यायार्थाम्यां नयाम्यामिति वस्तुनि 1 ` 
`~ उत्पत्विः सन्मयी यद्वा. लक्ष्यते ऽमावसन्मयी || १९।। ` ` 


प्चनसार 7 ८ 
` जीवोऽयं नरदेवादि-भूतो ऽस्ति च भविष्यति । 


`. जीवतरासच्युतो नोचेत्‌ फं नाम परिवतनम्‌ ॥२०॥ ` 
`. ` इसतिवि पदाथ द्रव्याथकं नयसे सन्मय उत्ति । = 


` पयीयार्थिकसे हो यद्यपि वह मसद्‌भावकी सम्पत्ति 
` हया जौव वदीजोकरि दोर्दाहोगा मी नरसुरयादि। 
: ` जीवंपनेसे रहित कीं क्या ! यो. तत्पनकी यह गा दी ।१०॥ 


 साररश्िः-साधारण विचारधाराको सामान्यष्ष्टिया द्रव्याथिक 

नय कहते हँ गौर असाधारण विचारधाराको विशिष्टदृष्टि या पर्याया्थिक 
नय कहते हैँ 1 ` द्रव्याथिक नयसे देखनेपर वस्तु जो परहिवि थी वही भव 
भीदैश्रौरभ्रागे भी रहेगी किन्तु पर्यायाथिक नयसे देखने पर वस्तु जेसी 
पहिले थी वसी भ्रव नहींहै, ओरदहीहैएवंश्रागे भी कृद श्रौरदहीदहौ 
 जवेगी 1 जंसे इस समय जो मनुष्य है, वह अपने पूवेजन्समे पशु था 
ग्रौर अआगेके जन्ममें देव हौजावेगा । इसप्रकार प्ययाथिक नयकी हष्टिसे 
 पदाथं प्रतिसमय बदलता रहता है, श्रौर का ग्रौर होता रहता है परन्तु 
जीवसे श्रजीवः कभी नहीं होता दै, जीव सदाजीवही रहतादहै। जो. 
जीव पहिले पश पर्यायमें था, वही अव नर पर्यायमें है ओर भ्रागे देव 
. पर्यायमे भी वही जीव रदहैगा, उसके जीवत्वमें कोई भी अ्रन्तर नहीं होता 
` है,जोथा वही रहतादहै फिर भी- 


मएवो ण होदि देवो देषो वा माएक्षो ब सिदोवा। 
` एवं अटोज्जमाणो अणरणमाषं कथं लहदि ।२१॥ 
` दब्बट्विएण सव्वं दव्वं तं पञ्जयटिएण पणो। 
. ,  इषदि य अरणमप्ररणं तक्काले तम्पयत्तादो ॥२२॥ 
किन्ति मर्त्यो न देवोऽस्ति देवो मर्त्योऽथनिव्रेतः। 
-. अनन्यभावमाप्नौति चेवं स न भवन्‌ कथम्‌ ॥२९१। 
 द्रव्या्थिकरेनानन्यं यचदन्यत्‌ पयेयाथेतः | ` 
` तत्कालं ` तन्मयत्वेन भवेहस्त॒ विचारतः ॥२२॥ 
` :: -द्ँज्वःनर हैर न वदी तव यों अनन्यपना भी ञाया। 
५५ (जव चह न्दी क्यो फिर केसेः जीव एक दी रह पाया ॥ ¦ 


ठर ~ प्रवेबतसार ` 
द्रव्यार्थिकसे वदी द्रव्य पयीयाथिकसे.. नदी वही । 
क्या विज्ञेषसे तन्मयता स्खता है चह उस कार नहीं ॥११ | 
सारांशः--जीवादि दरव्यम जो उनकी पर्ययं होती है वे श्रपनेही 
समयमे होती रहै, श्रन्य समयमे उनका अभाव रहत्ता है 1 जिस समय जो 
पर्याय होती है वहु आमे दहते वाली खटः मरेषनकी तरह उससे 
ग्रपृथक्‌ ही. हती है । अतः कहना चाहिये कि द्रव्य ही.नवीनसे नप्रीन 
होता रहता है । जिस सरमय जो मनुष्य है उस सरमय उससे देवक्रा काम 
नहीं लिया जा सक्तादहै रौर देवसे मनुष्य या पशुका काम नहीं लिया 
जा सकता है। श्रतः अवस्था भेदसे जीव विलत्कुल भी -चहीं 
वदलता है,-रेसी बात नहीं.है किन्त यहु जीव मनुष्यरहै,. यह्‌ जीव देव 
है श्रौर यह्‌ जीव सिद्ध है, इत्यादि रूपमे भिच्च भिन्चही ह्येता है | 
वात यहदहैकि हमारीदो श्रखोमेसे एक आंख. दाहिनी तरफसे 
देखती दै ओर दूसरी वाद तरफसे देखती दै । -इसीप्रकार 
द्रव्याथिक नय वस्तुक श्रनेक विशेषो होकर रहनेवाले सामान्यधर्म 
ग्रहण करता है ्रतः उसको दष्टिमे वस्तु वही है, एसा अनुभव होता है.. 
पर्यायाधथिक नय वस्तुके सामान्य स्वरूपको न॒ देखकर उसमे निरन्तर 
होनेवाले विशेषोको ग्रहण करता है . यतः उसको हष्टिमें . वस्तु भरव ओर 
है, ओर है एेसा नया नया श्रनुभव होता रहता है । 
जव द्रव्याथिक ओर पर्यायाथिक इन दोनों नयोसे एक साथ काम 
लिया जातादहै तव वस्तु होकर भी श्रौर श्रौर अवस्थाको धारण 
करती हुई एक साथ दोनोरूप. प्रतीत होती है! इसको कहुनैवाला 
कोई मुख्य एक शव्द न होनेसे इसे श्रवक्तव्य कहा जाता है । इसप्रकार 
वस्तु स्वरूप विवेचनके मुल तीन भंग प्रस्तुत होते द ग्रौर फिर चार 
इनके संयोगी भंग वनक्रर अपुनरुक्त सप्तमंगोके द्यारा वस्तुका व्याख्यान 
होता दहै! एेसा श्रागे वताते रहै 
यियित्िय एसि त्ति य हदि अवत्तव्वमिदि पणो दब्बं । 
पन्जयेण दु केण वि तदुमयमादिहूुमण्यं बा ॥२२॥ 
एसी त्ति णलि कोहं ण एत्ि किस्य सहावणिव्वत्ता । 
किरिया हि एद्थि यफला धम्मो जदि लिषप्फलो परमो ॥२४॥ 


| श्रवचनसारः ` ` ` ` पदे 
-अस्ति-वा नास्ति बा द्रव्यं. सदावक्तव्यमेव वा | 
` क्रमेणोभयथाऽस्यद्वा पयायेण तु केनचित्‌ ॥२३॥। 
, जन्तोः काषायिकी चेष्टा क्षणिका च -विपाकिनी | 
. कथ्यते परमो ध्माशाश्वतश्चाविपाकठृत्‌ ॥२४॥ 
--किसी दृष्िसे हैन किसीसे भावामावात्मक जवरहै। ` 
सभी वस्त॒एं अवाच्य भी जव एक इाव्दसे तत्र कदं ॥ 
रागादिक भवोंमय चेष्टा क्षरिक ओर फडदायक हो । 
` परम धर्मकी दशा सदा रहनेवाढी अफङायक हो ॥१२॥ ` 
पारांशः-१ प्रथम गणस्थानवर्षी जीव, अस्ति मिथ्यादृष्टि ह । 
२ क्षायिक सम्यरहष्टि जीव नास्ति मिथ्याहषश्टि है! ३ तीसरे शुणस्थानमें 
ग्रस्ति नास्ति सिथ्याहष्टि है । ४ दूसरे गुणस्थानवाला श्रवक्तव्य सिथ्या- 
हृष्टि है.। ५ क्षायोपशमिक सम्यक्त्ववालां  अस्त्यवक्तव्य मिथ्याहष्टि है 
क्योकि उसके सम्यक्प्रकृति नामका मिथ्यात्व रहता है फिर भी वह्‌ 
मिथ्याटष्टि कहनेमे नहीं भ्राता है। ६ उपशम सम्यक्त्ववाला जीव 
नास्त्यवक्तव्य मिथ्यादृष्टि है क्योकि वतंमानोदयमे मिथ्यात्व नहीं होता 
है श्रतः वह्‌ नास्ति मिथ्याह्ि है किन्तु उत्तरकालमे वह्‌ क्षायोपशमिक 
 सम्यक्टहष्टिभी हो सकता है मरौर सिथ्याहष्टि, मिश्रगुणस्थानी तथा 
सासादनी भी हो सकता है.1 भ्रतः वह उत्तरकालपेक्षया सम्यकृटष्टिया 
मिथ्यादृष्टि नहीं कहा जा सकता है । इसीलिये वह्‌ नास्ति रूपके | 
साथसाथ श्रवक्तव्य मिथ्याहष्टि होता है ।! ७ करणलव्धि प्रव्रत्त जीव 
अस्तिनास्त्यवक्तव्य मिथ्याह्टि. है । . | 
. इसप्रकार हरएक वस्तुके हरएक गुण धर्मक उपरसे ये सातो भंग 
लगाकर उसका स्वरूप समभाजातादहै। जसे १ षडा भ्रपने रूपसेदहै 
मर्थात्‌ पानी भरने.आदिके कामे आसकतारहै। २ यही पररूपसे नहीं 
है अर्थात्‌ पट (वस्त्र) आ्रादिकाकाम नहीं दे सक्ता है. ३ उसमें दोनों 
वाते हैँ अतः है (हरएक काम दे सक्ता है) एेसा भी नहीं कह सकते ` 
है श्रतः वह्‌ अवक्तव्यभीदहै। ४ घडा क्योकि वतंमानमें जल .भरनेके 
 कामनें श्रारहा है किन्तु जीं शीण है, आगे काम नहीं देनेवालाभीदहै 
 श्रतःदै भीग्रौरनहींभीदहै।. ५ चघडाश्रभीतो है किन्तु उसमेसे प्रव 


८४. | . ~ प्रवचन्नसार 


पानी टपकने (निकलने) लग गया है अतः है जसे नहीं भी है इसलिये 
अस्त्यवक्तव्यः है"! ६ श्रपनाः वडाः त्रपने पास नहीं है: वह दुसरेके पास 
रखा हुग्रा है इसंलियेः कौन कह सकता है . कि; वह्‌ श्रो वदयकता होनेपर 
काम भ्रावेःयाःनहीं,-ग्रतः वह नास्त्यवक्तव्यः है 1; ७ घडा म्र॑पने पासमे है 
किन्तु वह्‌ दूसरेका-है, कौनः कह सक्रता हैः "वहु ्रपने पास रहे या 
नहीं, श्रत: वह श्रस्ति नास्ति ओर अंवक्तव्यःभीःहै। एेसेही सभी 
वातोमे समभ लेना चाहिये | 


जव हम किसी वातका विधान करते हँ तव दहै” इतना मात्र ही 

कर “यह अमुक वस्तु है" इस. तरहं अवान्तर सत्ता सहितः महा- 
सत्ताके रूपमे विधानं किया करते हैँ! इसका घुमाव खाकर यह्‌.मी 
अर्थं होजाता है कि इस निर्दिष्ट वस्तुके श्रतिरिक्त, म्रन्य कोई वस्तु. नदीं 
हं । इसीलिये वौद्ध महाशय तो यहम तक कह. देते है. कि हरएक वाक्य 
का प्रथं प्रन्यापौह्‌ भ्र्थातु विवक्षित वस्तुके अ्रतिरिक्त ओर. सबका निषेध 
करना माच्रही है ।. उनके इसप्रकारके कथनमें यह्‌, कमी. रहती है.कि. 
हमको उस घाक्यके सहारेसे जो, उस वस्तुका, अनुभव होता है, वह्‌. नहीं 
होना चाहिए 1 जैसे यह्‌ कटा गया कि--यह्‌.रौदी है, इसका अथं बौद्धोक्रे 
विचारानुसार यह्‌ हृश्ा कि यह्‌. भात वगैरह नहीं है 1. फिर भुखा-आदमी 


उस वाक्यके प्राधार पर उसे खानेके लिएजो उत्करित हो उस्तादहै 
सोक्यों? 


दस पर यदि यह्‌ कहा जावे कि -भात्त वगैरह ओ्रौरं सव चीजोके 
सिवाय रोटी ही तते वच रहती है, `जिसके खानेसे शूख.मिंटती है श्रत 
भूवा मनुष्य. उसे खाना चाहता. है 1: फिर श्रन्यापोट्‌. ही वाक्यका मंतलव. 
हकर अनन्यका-ःसंविधान भीतो उसी कक्यंका चर्थे हो गख । एक 
मनुष्य वोला कि--यह्‌ दूघ वहीं है । म्रन्यापोहुको वाक्याथं माननेवाला 
के यरा इसक्रा-यह्‌ ग्रथ हौना चाहिय कि--दधके सिवाय श्रौर.सवह। 
जा जभाकात्मक न. होकर विधानात्मक पड़ता. है तथा विचकुलः असंगत 
भी घ्ट्रता है । ग्रतः इसका प्रथं यही लिया जावेगाकिद्रधतो है.नहीं 
उसके सिवाय यहु कोर्टून कोई चीज 
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इसीप्रकार कु -लोगोका यह भी. कहना है कि--वाक्यकाः अथं 


, . तों हरहालतमेः विधानमाच्र ही है क्योकि कोई ` वाक्यविशेष किसी-भीः 


. . . तरहंके निषेधांशको लेकर भीः क्यों नहीं प्रस्तुत. हरा हो, फिर भी उसके 
: शअ्र॑तमेतो ै' रहा करतारहै जोःविधान शून्य नहीं होताःहे।! इसःपरः 

` हम यह्‌ पूना. चाहते हँ कि वाक्यकरे भ्र॑तमें रहनेवाले दै' का ्रथं तो 
 . . विधान है परन्तु उसमें रहनेवाला श्रवरशिष्टंशं भी अपना कुदं मतलब 
` रखता है या नहीं ?` वह विल्कुल निष्प्रयोजन ही बोला गया हो, यह्‌ 
वात तो नहीं मानी जासकती है । | 


विधानः तो .विघेयका होता है.4 उसके विना नही हो. सकता, 

जैसा. हम ऊपर बता चके हैं शर्थात्‌ है कहने. मात्रसे.कामः नहीं -चलताः ` 
 भ्रपितुः प्रयत रहेतादहैः कि.क्यादहै इस पर्‌ ्रौर भीः कु,नहींःतोः 
 कमसेः कमः 'यह' तो. लगाना -ही पडता है 4 . जब यहः है तो इसीके साथ 
इसका श्रथ-वह्‌ नही है .-एेखा-भी दहो जात्ताःहै, सही तो फिर यह 
कहुनेका कोई भी मूल्य नहीं रहता है ! ग्रतः कहना चाहिए कि हरएक 
 वाक्यका मतलव भेदाभेदात्सक,. विधिनिषेधात्मक होतादहै।! जसा कि 
` धविधियप्रतिषेध्यात्मा विशेष्यः शब्दगोचरः ।” इस दैवागसके श्चोकाद्धंमे 
वर्तया गयाहै। ` [वि 


जत्र कटू जाताः. हैः कि अयमस्ति यह्‌ है, तब इसक्रोः स्पष्टः क्ररनेकरे 
लिए सिद्धान्तका कहनाहै -किः इसके साथमे स्यात्‌" शव्द :ग्रौर हयेना 
 चाहियेः मर्था इसको - श्रयम्‌ स्यादस्ति इसप्रकार समभनाः . चाहिए । 
इस “स्यात्‌ के लगानेका मतलव यहः -हुबा. कि यह्‌. (निंदिष्टवस्तु)."है 
इसमे अक -रूपरसेः अस्तित्व धमं हैः किन्तु इसी: पररूपसे नास्तित्वादि 
घम. भी रहते ह 1. कु लोग: यहा कह गये इस: (स्यादयमस्ति'क्रा . अर्थं 
शायद यह्‌ है इस -प्रक्रार सन्देहात्मक ले वैर्ते हैँ सोः यह उनकी श्रूल है 1. 
इसका श्रथे-तो स्पष्टरूपसे निणेयात्मकःहै कि यह्‌ अ्रपने  खू्पसे है 1* 


` यहां यह्‌. शंका श्रवश्य हौसकतीः है. कि स्यादस्ति.अयम्‌' एेसा तो 
आप जसे कोई कभी (ही कहते होगे 1. श्रन्य. सब लोग तो अस्तिं अयं 
| यह है एेसा ही. कहते हुए. देखे जते हँ । इस पर -विद्वानोका , कहना दहै 


८९ #॥ ~ . भ्रवेचनसार ` 


कि जिसप्रकौर सत्यभामाको सत्या या भामा सात्र भी कहुकर सत्यभामा 
सम्ाजातादहै. वैसेही यहा भी समवा चाहिये । सस्यात्‌ शब्द नं 
कटने पर भी हर जगह उसे कहा हृ्रा समना चाहिये । इसीका नाम - 
स्यादूवाद (ग्रनेकान्तवाद) है जो सफलतादायक हे । | 


 --उत्यादादि पर स्यादस्तीत्यादि का प्रयोग-- ` 


वस्तुके होने या वननेरूप प्रभवांशको लक्ष्यमें लेकर स्यादस्ति एवं 
मिटने यान रहुनेरूप व्ययांश्चको लेकर स्यान्नास्ति" किन्तु न कुछ बनने. 
ग्रौर न कृं मिटनेही रूप च्न्तुज्योक्रारत्यो रहनेरूप ध्रौव्यांशको 
लेकर स्यादवक्तव्य' भंग प्रयुक्त होता है। इसीतरह उत्पादके साथ 
व्ययां शको लेकर स्यादस्ति नास्ति" उत्पादके साथ प्रौव्यांश लगाकर 
स्यादस्ति चं श्रवक्तव्य' व्ययांशके साथ प्रौव्यांशको लेकर स्यान्नास्ति 
चावक्तव्यः श्रौर उत्पाद व्यय तथा ध्रौव्य इन तीनोको ध्यानमें रखकर 
स्यादस्तिः च नास्ति चाव॑क्तव्य' भंग कहां जाता है । 


जसे एक सुवणेका कडा था, उसे तोडकर उसका मुकुट बना 
लिया गया । तव एक व्यक्ति कृत्ता है कि अव -यहु मुकुट बन गया है | 
दूसरा कहता है कि श्रव यह्‌ कड़ा नहीं रहा है । तीसरा कहता है कि 
क्या मूकूट श्रौरक्या कडा, कृद्भी हो, पहिले श्रलकार था ्रौर अव 
भी श्रलंकारदहै। हमारी -तम्हारी शोभा बडानेवालादही था भ्रौर शोभा 
वाने वालादही श्रव है । चौथा कहता दहैकि ठीक है किन्तु अव कड़ा 
न कहलाकर मुकुट कहलाता है अथवा यौ कहो कि श्रव पत्रदार हौगया 
है, घेरदार नहीं रहा । ्पाचर्वां कहता है कि इसीलिये तो परमालंकार 
समभ्रकर इसे अव हम सिर. पर्‌ लगति हैँ । छठा कहता है कि श्रव यहं 
परका अलंकार नहीं रहूा,.पेर खाली. हौगया । सातर्वां कहता है कि जो 
पहिले परका अलंकार-था, वृही अव सिरका श्रलक्रार हो गया है । 


इसीप्रकारसे ' हरएक - वस्त॒के. उत्पादादिकोको लेकर श्रीमान्‌ 
भगवान्‌ सवेज्नदेवकरा वताया हन्ना सप्रभंगात्मक श्रनेकान्तवाद हम. लोगौके 
व्यवहारमें ह्रसमय आता रहता है । ये उत्पादाषि सद्भूत ` (सटशरूप) 
प्रर श्रसदूभरूत (विसहशल्प)के मेदस दये दो तरहक होते हँ । इनमेसे 


 प्रवचनसार | ८७ 


-सदुभूत उत्पादादिक तो हर एक द्रव्यमे सहजभावसे प्रतिसमय हुत्रा 
करते हँ परन्तु मसदृभूतं उत्पादादिक परप्रयोग सपक्ष होते हैँ । 
पुद्गल स्कथोमे ग्रौर संसारी जीवोमे पाये जति हें! 


' दूसरे सम्बन्धसे पदा्थमे जो विकाररूप चेष्टा होती है, उसीको 
क्रिया कहते है ! यह्‌ सदा न रहनेवालीः श्रौर कुं म कु अपना फल 
विशेष दिखलानेवाली होती है । जैसे परमाणुसे परमाणु मिलता हं 
तव वह्‌ स्कध वन जाता है गौर प्रम सूक्ष्मतासे च्युत होकर स्श्ूल हौ 
जता है । पृद्गल ग्रौर श्रात्माके परस्पर संबंधे पुदूगलका स्ञनावरणा- 
दिक कर्मरूपमे श्रौर श्रात्माका रागादिभावरूपमे विकार होता दहे, 
इसका फल नर नारकादि अवस्थाओमिं परिभ्रमणहै। 


जव यह्‌ आत्मा श्रपने सहजभाव, पुण. वीतराग.मवेरूप परम 
 धमेका धारक होजाता है तव उपर्युक्त संसार परिभ्रमणरूप फलके पानेसे 
मी रहित होजाता है । -यर्हा पर ग्र॑थकारको फल शब्दका -अथं-विप्लव 
ही ्रभीष्ट है श्र्थात्‌.वीतरागता-ही इस जीवको -फभटसे रहित करनेवाली 
` -हैः। माथामें अयि हृएु स्वभाव नित्रत्ताः शब्दका.अ्रथं स्वभावसे बनी 
हई नहीं समभना चाहिये किन्तु स्वभावसे रहित भ्र्थात्‌ विभावरूप 
ग्रथ सममना चाहियेः। जसा कि अगे सुस्पष्ट है-- 


कम्मं णौमसमक्खं समावमध अपणो सहपेष 1 
अभिभूय एरं तिरियं एेरहयं वा सुरं कृणदि ॥२५॥ 
एरण।रयतिसियरा जीग खल्व णामकम्पणिव्वत्ता । 
ए हि ते लद्धसहावा परिणएममाणा सकम्माणि ॥२६॥ 
 आत्मस्वमावमाक्षिप्य : नामकरमं - करोति तम्‌ । 
` पञ्च च नारक मत्य पुर स्वीय प्रभ्राव्तः ।२५॥ 
 कर्माचुसास्तो जीवा नामकम द्दानिमान्‌। ` 
नरादि पयायान्‌ ग्रष्ट-समावा उणयान्त्य॑मौ ।॥२६॥। - 
नामकर्म अपने प्रभावसे चेतनको विचछखाता है, 
तव यह चेतन नर ह्योकर पश्य॒ नारक देव कद्टाता है ॥ 


त `.  प्रवचनसार. 
कमेकि अनुसार परिणमन करनेवाखा अज्ञानी । 
` नरनारकादि पर्याये सुगत्ता करता है अघ खानी ॥१३॥. - 
शङ्काः--्राचारयेके इस कथनसे रेसा प्रतीत होता है किंक्मे 
आ्माको हटात्‌ नरनारकादिषूप करता है । - हमने तो सुनादहै कि कमं 
तो केवल उदासीनरूपसे निमित्तमात्र होता हँ 1. इसके उदयका निमित्त 
पाकर यह्‌ श्रात्मा स्वयं ही नानारूप परिणमन करता रहता है, तत्तद्रूप 
होता रहता दै । कमं वरजोरी (जवरदस्ती) नहीं करता है । 


उत्तरः- चार घातिया कमक द्र कर देनेके बाद भी श्राठ वष 
तथा एक मूहूतं कम एक करोड वर्षो तक आत्मा इस -शरीरमें मचुष्यके 
रूपमे वनी रहती दहै । सोक्याअपनेम्रापही? एसा नहीं होता हं 
किन्तु अघातिया केमकि वश होकर ही उसेेसे रहना पडता ट, असहन्त 
कहलाना पड़ता है ! यह्‌ बात दूसरी है कि उन कर्मोको भी पिनि इस 
आत्मने ही कमकि रूपमे स्वीकार कररखाहै। अवतो वे सव अपने 
समय पर दही इस आत्मासे दूर होगे ओर तव दही इस आत्माको श्ररहुत 
से सिद्ध वननेका भ्रवस्र दंगे । 


इसीप्रकार नारकी जीव जो अपने अशुभः शरीरमें पड़ा रहकर 
दुख सहता रहता है सो क्या ्रपने आपही ? नहीं, एेसा नहीं होता हे। 
उसे .उसका भ्रायुकमं ही रोक रखता है.1 -स्वर्गीय शुभ. शरीरको भी 
छोडकर पशु. श्रादिका शरीर धारण करना पड़ता है, टेसा क्यो होता 
है ? कमोकि विवश होकर म्र्थातु उसक्रा देवायु कर्मतो पूर्णं हो जाता 
दै. ओर तिर्यगायु कमका उदय श्रा जाता है, जिससे उसे पशु वनना दही 
पडता) जंसाकि श्री उमास्वामी भ्राचार्येने विग्रहुगतौ कर्मयोगः" 
11२५-२)! इस सूत्रसे स्पष्ट करके वतायादहै।! सूत्रकार कहूते है कि 
दस जीवको एक शरीर दछौडकर दसरा रीर धारणा करनेके लिप 
अपने किये हुए कर्मके उदयने (दवावसे) जाना पड़्तादटै। जसे कि 


ह्वाके किमे म्राकर घासके तिनकेको इधरसे उधर -उडकर जाना 
पडता दै! 
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. .. शङ्काः--जैनं शस्त्रोमें करई स्थानों पर एेसा लिखा हृग्रा है कि 
` कर्म तो केवलः निमित्त हैँ। वुराया भलातो यह आत्मा ्रपनेश्रपिही 
` बनताहै। एसा क्यो लिखा गयाहे? ` 


 -:.. उत्तरः-एेसा जो लिखा हुग्रा है वह्‌ तो केवल राग देष मोहको 
. -लध्यमें. रखकर लिखा . गयां है! भ्रात्माके द्वारा बंध.कियि हृए- ` 

 ज्ञानावरणादि भ्राठ कममि एक. मोहनीय ही एेसा कर्मं है जिसके उदयमें 
यह जीव॒ मोहित होकर पर पदा्थोमि ममत्वभाव करता है ओर हषं: 
` विषाद युक्त होता है । यदि सही विचारसे.कामलेवे तो उसे रोक. सकता 
. हैया कमसे कमः कर सकता है, यह्‌ इसके वशकी वात है । 


` मोहनीय के्मका जिसप्रकार. उदय होता है वैसे ही उसका उपशम, 
तथा क्षय भ्रौर क्षयोपशम भी किया जासकता है । मोहनीय कर्मके 
ग्रतिरिक्त ज्ञानावरण, दशनावरण श्रौर अन्तराय .इन तीन घातिया कर्मो 
का एकान्त उदय कभी. नहीं होता है, क्षयोपश्चम . ही रहता हैः ग्रतः 
उपशम भी नहीं रहता: है, क्षय भ्रवश्य ` किया जा सकता है । श्रव रहै 
: ` अधातिया कमै, सो इनका क्षयोपशम भीः कभी नहीं होता है । इनका तोः 
यथासंभव उदय ही रहता है ओर उदय होकर श्रभाव दहो जाया करता 


„` है 1 इनके. उदयसे यह्‌ जीव नर नारकादि वनता है । जीव होकर भी 
` ~. श्रपने जीवत्वको सदा एकसा नहीं रख सकता है । यही श्रागे बतते है 


जायदि णेव ण एस्सदि खणभंगसयुव्मवे जणे कोई ।. 
जोहिभवोसो विलयो संभवविलय त्ते णाणा ॥२७॥ 
तम्हा द णत्थि कोई सहावसम्वद्टिदो त्ति संसारे. 
 संप्तारो . पुण किर्या ` संप्तरमाणस्स दब्वस्स ॥२८॥ ` 
 सद्भूतापे्षया जीयो न नश्यति न जायते । `. ` 
भव एव यतो नाः किन्तु तौ स्यतः पथक्‌ ॥२७॥ 
 असद्भूततयाक्रान्तो जायतेऽपितः नश्यति । 


. : "“ .' : श्वमावावस्थितः करिचत्‌ संसारेऽस्मिन विधते ॥२८।। ` 
, «१२. | | 


६० | ` प्रचचनसार' | 

| (५ | (~ त १ | 
प्रत्तिप-उत्पादादिकमय यह चेवन जन्म न-लेता-है! - - 
ओरचमरताहै फिर भी गोप्रमव मरको खता) 


यह संसार कमंमय इसमं ` परिवतन करनेवाला. } ˆ 
सहजमाव संयक्त नदीं हो चक्रता ह्येता मतवाटा ॥१४] 


सारांशः यह पहिले भी वताया जा चुका है कि यह्‌ जीवे भ्रपने 
सदुभूत उत्पादादिककी श्रपेश्नासैः प्रतिसमय सहजभावंसे ्रपने अपम ही 
उत्प बौर विलीन होता रहता हँ । यदि यह श्रपनँ स्वभावे ही रहे 
तव तो इसका जन्म श्रौरमरणं कभी नहीं होसकताहै।फिरतो 
जन्म ओौर मरण दीनो शव्द ही व्यथं हों जाते है'परन्तु एेसा होताः नहीं 
है । इसने तो सदसे ही कमेक साथ सम्बन्धित ` होकर 'बसदुभूतपनको 
प्रपना रखा है 1 अतः नरादिर्मेसे एक प्रवस्थाकों त्याग कर द्रुसरीको 
ग्रहण करता रहता दै, इसीका नाम संसार है 1 


यह्‌ संसार क्षणिक एवं नाशमाच्‌ है 1: मनुष्य मरकर देव होता दहै 
प्रौर देव मरकर पशुहौ जाता! ठेसा ही होता रहता है ! यहाँ पर 
जीवत्व सामान्यकी श्रपेश्ना देखा जावे तो वही जीव मरता है मरौर वही 
जन्म लेता है । इखप्रकार जन्म श्रौर मरणे या उत्पाद ओौर विनाशमें परस्परः 
एकता तथा अ्रनेकता दोनों श्रा जातीदहैँ।! जसे जोः घड़ाहै व्ही कृडा 
है 1 एेसा कहनेसे घडे एवं कुडेमे एकता नहीं मानी ` जा सकती है किन्तु 
कहनेवालेको पायल समभकर उस पर हंसी आजाती है! त्रतः उन 
दोनोको एक वतलानैके लिये उनकी आधार स्वरूप मिटीको लेकर कहु 
जवि तो वही वात टीक हौ जतीहै। ` 


एेसेदही जो मनुष्यै वही स्वर्गीथिदेव भीहै । यह वात सनको 

नहीं भाती हे क्योकि इन दोनों स्पष्ट भेद दिख रहाहै! यदि रेस 

जीवत्वको ग्रपेक्षा कहा जावे तौ .समममे श्रा जाता है रथात्‌ पर्याया्थिक 

ट्टिसे श्रनवस्थित होते हृए भी द्रव्थाथिक. हृष्टि जीवे भ्रवस्थित दै ! 

जस्तु! इस संसारका मूलाधार क्याहै? यह्‌ ्नागे स्पष्ट करते है 
आदा कम्ममलिमसौो परिणामं लदहदि कमपु ) 
तत्तो सि्लिसदि कम्मं ठम्हा कम्मं तु परिणामो ॥२६॥ 


प्रवचनसार ` ` ` .. ६१ 


परिणामो सयमादा सा पुण किंरिय त्ति होदि जीवमया । 
किरिया कम्म ति पदा तम्हा कम्मस्स ण दु कत्ता ॥२०॥ 


: विकरोति सक्मायं . रागद्वेषादिरूपतः । 

` ततः स्वीयते कमं॑नूतनं भावादुसारतः. ॥२९॥ 
कर्म नाम विकारस्य यत्र॒ भूतार्थके नये । 
| | तत्र जीवो न कर्ताऽस्तु पौद्गरिकस्य कमणः ॥३०।। 


~ है. अनादिसे कमयुक्त इससे विकार परिणाम धरे । 
ताकि पुनः कर्म प्रयोग इस चेतनसे सम्बन्ध करे ॥ 
 . कमं नाम परिणाम ओर परिणाम तथा परिणामीमं । 
मेद कौन यों जीव नदीं कत्त कमेका सुवाणीमें ॥१५॥ 


- कारांशः-ग्रंथकारकहते है कि जब. यहुः आत्मा रागद्धेषादि सहित 
होता है तब कर्मरूपमं होने योग्य पुद्गल वर्गेणाग्रोका संग्रह करता है । 
यही संसारका मूल कारणदहै। इस पर यह-पृदाजा सकता कि 
` आत्मामें रागद्वेष उत्पन्न होनेका-भी कोई न कोई कारण विशेष होना 
चाहिये क्योकि रागद्वेष ग्रात्माके सहजभाव नहीं माने जा सक्ते हँ । 
 -इसका उत्तर यह्‌ है. किं उन संग्रहीत कमं वगंाश्रोके साथमे तन्सयताका 
होना दही रागहेषको पैदा करनेवालादहै। यह्‌ तो एक .दूसरेके भरोसे 
पर होनेसे निस्सार प्रतीतदह्ोतारहै। ` 


` जसे ताला खुले तो चावी निकले ओर चाबी निकले तो ताला 
खुले, एेसे ही भाव विगडेतो क्म बने श्रौरं क्म हौं तब उनके उदयसे 
भाव विगड़े \ एेसा तो तव कहा जा सकता है जव .क्रि कर्मोका. सम्बन्ध 
प्रात्माके साथमे किसी निश्चित ` समयसे कहा गया हो । जैन सिद्धां तें 
तो संसारी आत्माको सदसे ही तिलं तैलकी तरह सकर्मा बताया है । 
प्रतः पूरवे कमकिं संबन्धसे इसके रागदेषादि भाव होते है श्रौरः इनं 
विकारीभावोके द्वारा त्रुतन कमं संग्रहीत होजाते.है। एेसा क्रम चलता 
रहता है, इसमे कोई वाधा नहीं प्राती है । अस्तु ` 


६२ ` |  :  अवचनतसार 


यहा प्रसंय पाकर -आचार्यश्री ने कर्मक्या है ग्रौर उनका कर्ता ` 
कौन है? इस परप्रकाश डाला है । व्याकरण शास्त्रे करनेरूप, क्रिया 
के कृरनैवालेको कर्ता श्रौर उसके द्वारा जो किया जावे उसे कम कटा 
गया है । कर्मकाःही दूसरा नांम कार्यं भीहै। यह्‌ हम लोगोके नित्यके ` 
ग्रभ्यासमे श्रसिन्न रूपसे गौर भिन्नः र्पसे ` दोः तरहसे देखनेसं 
ग्रता है । जसे कटा गया कि रामलालने लालच -किया-.अरतः वह्‌ शरुख्न 
भी चाट गया । यहाँ करनेवाला, एक रामलाल है श्रौर उसके कायं दो 
है । एक लोभ करना ओर दूसरा भूठन चाट जाना । लालच तो 
रामलालका परिणामः (भाव) है । यह उससे अ्रभिन्न है, पृथक्‌ नहीं है 
ओर भून उससे भिन्च वस्तु है जिसे वहु चाटगया। रएेसेद्ी भ्रात्मा 
जव रागद्रेषादि सहित होता है तव वह्‌ कमं व्गणाश्रोको ग्रहण करता हे । 


यहा भी रागद्वेष भ्रात्माका विकारी भावै जो्रात्माके दारा 
किया जाता है अतः यह भाव श्रत्माका कमं है, यह्‌ श्रात्मासे अभिच्च 
होता है। इन्दं रागद्धेषादि भावोके कारणसे श्रात्मा कामणि पुद्गल 
समूह, जो भ्रात्मासे भित द्रव्यहै उसको प्रहण करतार यह्‌ द्रव्य 
उसका कमं कहलाता है । रेस भावकर्म रौरं द्रव्यकर्मके नासंसे दो भेद 
हो जाते हैँ । यहा एसा भी कहा जातादहै कि ग्रात्मा तो ` श्रपने भाव- 
कमकाहीकर्तादहै नकि द्रव्यकमेका क्योकि एक. द्रव्य किसी दूसरे 
्रव्यके हारा कभीः ग्रहण नहीं किया जा सकता है । 


इस पर शंका हीतीटहै कि फिर द्रव्यकमं कंसे हृम्रा ? इसका 
उत्तर यह्‌ है छि द्रव्यकर्म, पुद्गल द्रव्यका किया हुमा होता है अतः 
उसका कायं क्म है ओ्रौर उसका कर्ता पुद्गल द्रव्य. है 1 यह उत्तर 
भी लोक तरहसे सम्पमे नहीं राता है क्योकि फिर तो पुद्गल भी उक्षके 
सपने परिणामका ही कर्ता होना चाहिये, न कि पुद्गल द्रव्यका। एसी 
दशामे तो फिर भावकर्म श्रौर द्रव्यकर्म इसप्रकार भेद न होकर जीव 
भावकम भ्रौर पुद्गल भावकसं एसे. भेद होने चाहिए 


इच्छावानुके दवारा सम्पन्न परिणमनकानासदही कायैया कमं 
होता है मीर वह्‌ इच्छावान्‌ जीव उसका कर्ता होता है! ेसा इन्हीं 


. प्रवचनसार ६३ 


` ग्र॑थकारने श्रपने समयसार प्रथमे कतु कर्माधिंकारमे गाथा नं० ९७ तथा 
गाथा नं० १५२मे स्पष्ट बताया है । इच्छा रहितं जीव तथा पुद्गलके 
हारा संपादनीयः परिणमनको कमं न ` कहकर भाव्य कहा जाता हे 
उसका सम्पादकं कर्ता न होकर भावुक होता है । निष्कर्षं यहद कि 
` जीवकः रागद्रेषादि भावकी तरह पुदगलका ज्ञानावरणादिरूप परिणमन 
भी: पुद्गलका कर्मं नहीं है 1 यह .तो'जीवेकाः ही कर्म. है, यह्‌ जीवके 
ज्ञानादि गुणोका घातः करता हृश्रा, उसके लिये फलप्रद.-होता है । 


यह्‌ .बात दूसरी है कि रागद्रेषादि भाव जीवका स्वयंका विकार- 

भाव होता है भ्रतः उससे. अभिच्न होता है । ज्ञानावरणादिरूप पुदुगल 

स्कत्र जीवसे भिच्च द्रव्य है1 भरतः भिन्नको भी. ग्रहण करनेवाले अभूता- 

` थनयतते तो वहु भी जीवकाही कमं है । ` केवल अभिन्न विकारकोही 

 -विषय करनेवाले भूताथे नय .(ग्रशुद्ध निश्चय नय) की हष्टिमे ज्ञानावरणादि 

से जीवका कोई संबंध नहीं है ।-ग्रतः..- वर्ह तो रागादि भावः दही 
जीवका कर्म॑. हे.जौर जीव उसका कर्ता है एेमा जेनागमका कथन ह! 


जीवका उक्त प्रकांरसे' रागादि विकाररूप परिणमन, होकर भी 
चेतनाको न॑हीं छोडता है किन्तु चेतनाका ही ताहश परिणमन होता हे! 
चेतनाका' परिणमन तीन तरहसे साना गया हँ । यही ग्रामे बताते है- 


`. परिणमदि चेदणाए आदा पण चेदणा तिधाभिमदा । 
सा पुण णाणे कम्मे फलम्मि वा कम्मणो भणिद्‌ा ॥२१॥ 
एणं अहुषियपो कम्पं जीषेण जं ` समारदध 

` ,तमणेगविधं भणिदं फलं ति सोक्खं व दुक्खं वा ॥३२॥ 


आत्मनश्चेतनत्वेन परिणामस्िधा मतः । 
आगमे गुणिनापीशे ज्ञे कमणि तत्फले ॥३१ | 
अथं निर्णायक ज्ञानं कर्मं जीव सम्मितम्‌ । 
उनिकविधमेतथत्‌ फर दुःखं सुखं पुनः ॥३२॥ 


क्ष ` श्रवंचनसार . . | 
चेतनतया परिणएमन इस आव्माका जगमे होताहै) `. 
कमं ओर फक तथा ज्ञान यों तीन मावको ठोतादहै॥ `. 
वस्तुविवेचक वोध ओरजो जीव द्वाराकरियाग्या। 

कसं वदी नाना प्रकार फल उसका सुख दुख ठिथा गया 1१६] 


सारांशः चेतना नाम अनुभव करनेका है । यह्‌ जीवका स्वभावः ` 
है ! आगमन्न लोगोने उसे तीन भागोमे विभक्त कर बताया. है 1: (१). 
यै जानता है, जाननेवाला हँ इसप्रकारके जानने माच्रको ज्ञान चेतना 
कहते हैँ । यह्‌ ज्ञानी वौतरागियोका धमं है ओर उनकी आत्ममं पाया 
जाता है । (२) मै करनेवाला हँ अमूक वात करना मेरा काम है अतः 
एेसा करू, वैसा न करू, उसे मारू, उसे जिला इत्यादिरूपसे विचार ` 
पूवेक किसी भी कार्यम तल्लीन होनेको कर्मचेतना कहते हैँ । यह संज्ञी - 
दशाम (मनसहित श्रवस्थामे) सरागी जीवोके हुआ करती है ` यह्‌ 
स्थुलरीतिसे सत्‌ कमम चेतनः ओर अ्रसत्‌ कर्मं चेतनके भेदसे दो तरहकी 
होती है। भगवाच्का भजन करलं, दान दे, संतोष धारण करलूं 
इत्यादि णभ कायमिं प्रवृत्त होनेका नाम सतु चेतना है किन्तु अपने 
सरामके लिये घन कमालू, . सकान वनवालू, खेती करलूं इत्यादि 
शरीरेन्द्रिय पोषक श्रशुभ कार्योमिं लगे रहुनेका नाम ग्रसत्‌ कमं चेतना है ¦ 


(२) खाता, परीताः सोतार, उरतारह अर भागता ह 
इत्यादि रूपे कर्मफलके वश्में रहनेको कमफल चेतना कहते हँ । यह्‌ 
भी सुख मोगने ग्रौर दुख पनेके भेद्से दो भागो विभक्तदहै। यह्‌ 
एकेन्दरिय जीवसे लेकर प्रसंज्ञी पंचेन्द्रिय तक्के जीवौ होती है किन्तु 
कमचेतना योग्य संज्ञीजीवके भी यथासंभव यथावसर होती है । पदार्थके 
निणेयका नाम ज्ञान, विचारपूर्वैक जीवके करने योग्य चेष्टाका नाम कमं 
भौर उसका आत्मा पर जो प्रभावहो उसका नाम फलदहै) ये तीनों 
ग्रात्मके ही परिणाम हैँ । एसा सोचकर तटस्थ रहना ही साधुता दै, . 
इससे आत्मा निर्मल वनती है । यही श्रागे वताते है-- 


सप्पा परिणामप्पा परिणामो णाणकम्मफलमावी । 
तम्हा णाण कम्मं फलं च आदा -युणेदग्वो ॥३३॥ 


| ॥ ऋ; ६ 
कृत्ता करण' कम्मं फलं च अप्प ति णिष्डिदो समणो । 


परिणमदि णेव अण्ण जदि अप्याण लहदि सुद ।॥३०॥ 
आत्मेव ' मन्यतामेतज्ज्ञानं कमं च तत्‌ फरम्‌ 
. .. परिणाम खमावल्वात्‌ .परिणामोऽस्य चेपकः ॥३३॥., , 
` इत्यभिन्रतया  कव-करणादि . समाश्रयन्‌ । ` 
 नोदीक्षते परं सांधू-रात्मानं शद्धमेति सः ।२४॥ 
जव कि परिणएमनरूप हआ यह परिणासोँको दोताहै । ` 
ज्ञान कर्मं तछररूपतया आत्मा दही तो होता है॥ 
 -हीँ मुनि राग रोष. विरहित हो श॒द्धवोधयुत होता है । 
कर्मं कर्मफडरूप चेतनातीततया सुख जोता है ॥१७॥ 
 सारांशः--पदहिले वताया जाचुका है कि ज्ञानचेतना, कर्मचेतना 
श्रौर कमफल चेतना ये तीनों हीः श्रात्मके परिणाम । ज्ञान (जानना). 
ग्रात्माका स्वभाव है परन्तु जब यह संसारी. म्रत्मा किसी भी वस्तुको 
, देखता है या जानता है तब उसी समय उसे श्रच्छी.ःयावुरी. मानकर 
उसे ्रहण.करता या उसका त्याग (नाश) करना चाहता है + उस पर. 
हषं या विषादः प्रकट करता है । - यही कम॑चेतना या कमेफल चेतनाका. 
` संक्षिप्त स्वरूप है । एेसा उपर्युक्त ज्ञान - (चेतनाका). का विकारदहै.। 
उससे जाना हृश्रा अज्ञान (चेतना) रूप है ।. एसा ज्ञानः पदा्थेको स्रपना 
 श्रौर दूसरेका. माननेसे होता है जिससे यह्‌ आत्मा -परतत्रतामें फस जाता 
है । श्रन्य अन्य बातोको श्रपना काम भ्रौर श्रपनेः स्रापको उनको कर्ता 
मानकर उनके संपादनके लिए कोई न कोई उपाय.सोचता रहता है । 
रात दिन इसी वितामे पड्करर विह्वल वना रहता है ! 


जो मनुष्य साधुःया साधक वन.जाता है, .सत्संग॑मे जाकर अपनी. 
ग्रात्माको स्व्रतत्र निन्द बनाना चाहत्ता है; वह सोचता है कि--्रहो | 
मे अ्रन्नानमे. वहाजा रहार, `भूल-कर रहार्हँ। एेसा.करल्‌, वैसा 
कृरलू इत्यादि व्यथंकी चितायमे फंसा हुश्रा ह । यदि सत्य हष्टिसे 
विचार करू तो मै . अन्य किसीका कर्ता नहींरहँ। कोई भी. किसीका 


कु नहीं कर सकता ह । करना कु चाहता है ग्रौर हौ जाता है उसके 
विपरीत. । व 


क्षे. ` .  प्रवचनसार ` 


श्रीकृष्ण चाहतेये कि दारिका न जलेः भरतः उन्होने उसकी रक्षा ३ 

 करनेमे कोई कमी न रखी, फिर भी द्वारिका जल गई । इसलिए किसी 
का भी किसीको कदं कर उालनेका अभिमान मिध्याहै। जो कुमी 
होत्ता है वह्‌ श्रपने उपादान श्रौर निमित्तह्प कारण कलापके भ्रचुसार ` 
होता है । जवै करिसीका कर्ता नहीं हं तव मेरा कमं केसाभौरकोन ` 
है ? जिससे उसका फल पनेकी प्रतीक्षामें उसे सम्पादन करनेके लिए . ` 
साचन जुटानेकी आवश्यकता समो जावे । 


जव कुदं केर देना, किसीके वश्रकी वात नहीं है तव उसे मिटा 
देना भी कंसे संभव है ? अत्यन्त तेज सरदी श्रौर मरमीको यद्यपि.कोड 
भी नहीं चाहता है फिर भी यहुतोहोतीदहीदहै। परमात्माके निन्दक 
लोग भी इस संसारमें पाये जते हैँ । इनको किसीने रोका क्यों नहीं । 
कस ग्रौर जरारसिधुने श्रीकृष्णक्रा नाश करनेके लिये कितने प्रयत्न किये 
फिरभीक्याहु्रा?ः जो होना था वही हृश्रा बौर जव श्वीकृव्णका भी 
जानेका समयश्रायातो वहुभीन रह स्केः। क्षणभरमेही ससप्रहौ 
गये । नारियलके भीतर होनेवाले पानीको कौन रोक सकता है ? वह्‌ 
तोहोतादहीदहै श्रौर गधेके सींग भी कौन वना सकता है ? कोई नहीं 
इत्यादि वातो -पर जव गंभीरतासे विचार किया जाताहै तवं यही 
निष्कषं निकलतादहै किनतो कोई किसीका करनेवाला ओौरन 
हरनेवाला है । फिरै क्या चीजहोताहूं? नतो किसीकोकेरने 
वालाहीदह भौर न किसीको मिटादेने वालादहीह | 


श्री जिन भगवानने वतायादहै किम तो केवल जानने वाला । 
जानना भी मूके तो अव श्रौर किसीको नहीं है किन्तु श्रपने ब्रापकोही 
प्िचानना है । जिसको मै गंगा स्नानके लिये गये हृषु दस. नवयुवकोको 
तरह चिरकालसे भुल गया हू, इसी कारण यह्‌ कष्ट भोग रहा हं।. 
ग्रात्माको जान लेने पर मँ कृतकृत्य. होजाऊंगा । उसे जाननेके लिये 
साधनरूपमें मू किसी दूसरेको सहायताकी श्रावश्यकता नहीं है 1 केवल ` 
ग्रपनी ष्टिको वदलनेकी ही आवण्यकता है. .: ` ष ॥ 

्राजतक म समभ रहायाकि मुभःकोई दूसरो सुख देनेवाला 
दै श्रतः श्रपनी नाभिकी सुगंवको अन्यत्र समभनेवाले मृगकीः तरह दी, 


हि  प्रवचनसार ` . । ४७ 
` उसे पानके लिंए-दधरसे उधर भटक रहा थां । अव मुभे ज्ञात हौ गया 
` हैकिभूगडों (सकि हुए चण) के लोभसे घड़मे फंसे हुए बंदरके समान 
. . अपनी ही भ्रूलसे.मै बाह्य पदाथमिं फंसा हु्रा ह । रसा केवल मँ श्रपने 
 भमत्वभावसे कर रहा "हँ । यदिइसे छोड दू तो मँ भी सुखी.बन सकता 
ह इस ःप्रकार ्रपने' आप पर सही विश्वास करनेवाला साधु सन्त पुरुष 
 केभी- दुखी नहीं रह्‌ सकता है । अस्तु । य्ह द्रव्य सामान्यका प्र॑भीतकं 
वणेन हृभ्रा है । श्रव श्रागे उसीके भेद बतते ह-- नि 


 . द्वं जीवमजीषं जीवो पुण चेदणोवश्मोगमश्रो ! 
: पोगगलदव्वष्पमुहं अचेदण हषदि य _अज्जीवं ॥३५॥ 
 :; ` पौगलजीवणिबद्धो -धम्माधम्मतयिकायकालडढो 1 
` बट्दि आगमे जो लोगो सो सम्बकाले टु ॥३६॥ 
५ : जीवो ऽजीव इति द्रव्यं दरेधा जीवोऽत्र चेतनः। | 
। ` .. `: चेतन्यरदितस्त्वन्यः पुद्गलादि प्रमेदवान्‌ ।।३५॥। 
-.. : . जीवपुदूगरुभृल्छोको . -धर्माधर्मा ऽस्तिकायवान्‌ । 
: : ` कासेन च युतो ऽतोन्य आकारो ऽलोक ईष्यतेः।२६॥। 
जीवाजीव- भेदसे. देधां, द्रव्य बताया जातारहै। : 
` बोधयुक्त तो.जीव इतर प्र पुद्गंछुदि जइतोंता है 1. 
` पुद्गल धर्माधमं काट जीवप्रयुक्त जो गगन रहा! 
.: ` "` ` उसे लोक केव नभको सुनिरयोनि किन्तु योक कदा ॥१८॥ 
`. "" उष्पादद्विदिभंगा. पोगगलजीवप्पगस्स -लोगस्सं । 
परिणामा जायंते संघादादो व भेदादो ॥३७॥ 
` लिगेहिं जेहि दव्वं जीवमजीवं च हवदि विरणादं। 
 'तेऽतस्माविविसिद्रा मुत्तायुत्ता यणा - णेया ॥३८॥ 
| क्रियावती भाववती शक्ती दे तत्र चादिमा। 
`. जीवपुद्गल्योर शेषा सवेषु वस्तुषु ॥३७।। - ` . 
जीवाजीवाभिधं द्रव्यं येरिदं ज्ञायते सदा । 
` .:;, ते. तद्भाव. समारब्धा युणा मूर्चस्तथेतरे।। ३८॥। 
१२ ॥ 


ष्म . ` [त प्रचचचेनसार्‌ 
.. पुदग ओर जीव ये दोनों सहनायहज भाव धारे । ` . 
मोप वस्तु ये खदा सहज परिणाम छि एदीडैँ प्यारे ॥. 
द्र्य ताकि पहिचान जवि वह्‌ उसका गुण कहराता } . 
द्रव्य अमूर मूरव यो गुख .मी-दो भकारताको पाता ॥१६॥ 
सारांशः--मूलमें द्रव्यके जीव ्रौर अजीव-येदो भेद हैं1 उनमेसे 
देखने, जाननेकी शक्तिव्राला जीव.दै इस शक्तिसि.-जो- रहित हो वह ्रजीव्‌ 
है, ेसा समना चाहिये । - भ्रजीव द्रव्यके भीः-पुद्गल,; धमै, ब्रधुम, 
भ्राकाश आर कालल इस तरह पांच भेद होते हँ । इन छो द्रव्योका जहां 
समायोग है, उसे ही लोक कंहते है । पचो दरव्योसे रहित केवलं श्राकाश 
कोःबलोक्रःकहृते हँ 1 जीवादि सभी द्रव्यो. केवल भाववती शक्ति रहती 
ठै । इससे हरएक. द्रव्य जपने श्रापके रूपमे पूर्वं कथनानुसारं निरन्तर 
परिणमन कररता रहता है-1 ;.; : - 7 ~~ ~ 


जीव प्रौर पुद्गलः इनं -दोः द्रव्यौमे एके कियावती नामकी शक्ति 
भ्रोर है । इसके कारणसे दो द्रव्य श्रापसमेः मिलते हैँ ओर वि्ुइते भी - 
हं । क्रिया दो तरहसे होत्ती है 1 १ स्थानसे स्थानान्तर होना, २ श्रापसमें 
मिलकर सप्रातर धारण करना, `ये-दोनों ही -शक्ति्या जीव रौर पुद्गलमें 
पाईं जाती हैँ । जीवादिकः द्रव्य भी मूतैः अमूवके भेदसे दो-भागोमिं विभक्त 
दै 1 इनके गुण-मीः मूर्तः श्रमृत॑-ही होते है. 1. लक्ष्य, लक्षणके रूपमे गुण, 
द्रव्यसे भिन्न होकर भी सदाके-लिए उसके साथ.एकमेक होकर, उसे 
ग्न्य द्रव्यसे भिन्न. .वत्तलानेवारलेः होते हैः । कथंचित्‌ तत्तद भावको लिये 
हए होते है । मूतं गुण कौनसे तथा किस द्रव्यमें श्रौर श्रमूर्त गुणः कौनसे 
तथा किस द्रव्ये पाये जाते है, यही-जागे वतेते है. ` 

युत्ता इदियगेञ्फा पोगगलदव्वप्पगा श्रणेगविधा | 

 दग्बाणममृत्ताणं यणा श्सुत्ता युणेदन्वा ॥३६॥ 
वरणरसगधफापरा  विज्जंते पुरगलस्स सुहमादो । 
पुटवीपन्जंतस्स य सदो सो पोग्गलो चित्तो ॥४०॥ 
उिग्राद्यतया ख्याताः पद्गट्द्रव्यद्चम्भवाः | 
गुणा अनेकधा मूर्चाः रेपाणामितरे पुनः 11३९ 


प्रबनचनसार [र && 


 :..` बणंगंधरसस्प्शा ये ` भवन्ति च पुद्गले र 
` . अणोरारभ्य पाषाण पयन्तेजत्र रवादिके ।४० ; 
~“ ; `. - + पृदूगरके.गुख मूतं जो कि इन्द्रियम्राह्य हो जाते हें । 
: इतर सभी द्रव्योके गुण वे. अमूतंता अपनाते है ॥ 
सुक्ष्म मौर बादर पद्गलमें स्पशरूपरसगंध रहै ¦ 
भूरि भाँति जिसका विक।र वह शब्द आदि सन्ताम गहे ॥२०॥ 
सारांश-स्पशं, रस, गंधं ओौर व्ण ये गुण मूतं कहलाते हैँ । 
ये ईच्ियोके द्वारा ग्रहणःक्ियि.जतेरै श्रौर स्थलसे स्थल पाषाणसे 
लेकर परम सूक्ष्म पुदूगलाणुं तकमें सदा रहते हैँ । शन्दादिक पुद्गलको 
, सभीः अवस्थाओमे पाये जति हैँ । पुद्गल द्रन्यके छह भेद होते. है, जंसे 
` कि इस गाथाम बताये है--  . 
.-: ` .. पढवी जलं च छायां चउरिन्दियविसय कम्मपरमाणु । 
छव्विहमेयं, भणियं पोग्गलदव्चं जिणवरेहि 
१ स्थूल स्थल. पाषाणादि जो दहृट जाने पर फिर न मिल सके । 
२ स्थूल जल. वगैरह-जो बरतन आदिमे भिच्वरूपसे लिये जाकरभी 
पुनः मिल सक्ते हँ । ३ स्थूल सूक्ष्म. छाया घाम. (श्रुप) .वगेरह्‌ जो खूब 
फले हुए दिखते है परन्तु हाथसे पकडे नहीं जा -सकते हँ । ४ सूक्ष्म स्थूल 
 .वे कहलातेःहै, जो ्रसोके ग्रतिरिक्त श्रन्य -इन्द्रियोसे. जाने जा सकते है । 
` जेसे शव्द ` कानोसे : सूना जाता है, गंघ नाकसे सुधी जाती है भादि । ` 
भ जो.स्कधरूप होकर भी किसी भी इन्द्रियकेद्रारान जाना जा सके 
` वह्‌ सूक्ष्म कहलाता-है । जंसे कमं स्कध'। 


` _ & परमारु परम सूक्ष्मं होते ह । ` यद्यपि" परमाणं इन्द्रि हारा 

` ग्राहय नहीं हः फिर `भी जव परमाण्णुसे 'पररमांणु -भिलकरं जो 
, . स्कंध बनता दहै, वह्‌ इन्दरियसे जाना जाता-है। स्पशरदि चारों गुण 
पुदुगलमे सदा साथ रहते हैँ 1 यह वात दूसरी है कि कोई गुण कहीं पर 
प्रस्पष्टदहो श्रौर कोई तिरोभूत हो.रहादहो) जैसे. पार्थिव स्कधोमें 
स्पशदि. चारों स्पष्ट होते हँ किन्तु जलमें गंध, ्रग्निमे गंध ज्नौर रस 
तथा हवम स्पशंके सिवाय तीनींही -गुण चि. रहते हैः । इन पृथिव्यादि 

का. मूलमेः जातिभेद नः होकर आपसमें संकर - (मिश्रण). होता हृश्रा पाया 


१५४ | प्रचचनसार' | 
जाता है । जैसे वासे वादल, वादलसे जल, जलसे अग्नि बौर अ्रग्निसे ` 
भस्सहो जाती है तथां चहु देखनेमें भी भ्राती दहै! जरतः ये सव तथा 
प्रधेरा, चांदनी वगैरह पुद्रगल व्रव्यकी दही पर्यायं ह}. पुद्गल द्रव्यको 


छोड़कर शेष सव द्रव्य श्रीर्‌ उनके गरुण भ्रमू्तंही होते है वे कौन कोन 
होते दं ? यही भ्रागे वताते ह- 


 अगाप्षस्सवगाहो धम्मदव्वस्स गपणएहेदुतं । 
धम्मेदरदव्वस्स द गुणो पणो गणएकारणएदा ॥४९१॥ 
कालस्प बटणा ते युणोबश्मोगो त्ति अप्पणो भतिदो। 
 एेया सखेदो यणा हि युत्तिपहीएाण ॥४२॥ 
 भमित्सोगतिहेतुतं धमद्रव्यस्व क्षणम्‌ । 
अधमद्रव्य चित्तु स्थास्नीः स्थितिनिमिचता | ४१।। 
 परितनकारित्यं कारस्य च विहायसः । 
` अवर्गाहन दात्रत्यं उपयोगो सुधारिणः 11४२; 
गमनहेतुता घमा तंथा स्थितिकर्ता अधमकरा । 
` गुण होता है स्यानदांन यह सदा गगनके. घुखमका॥ 
परिवतेनकारित्व कारका चेतनका उपयोग सदी । 
गुणविशेप जिस विना इन अमूत दर्व्याका सत्व नहा ॥२९ 
जीवा पोगगलकाया धम्माऽधम्पा पुणो य गं । 
देसेहिं असंखादा एलिथ पदेस ति कालस्त ॥४२॥ ` 
लागालोगेषु णमो पम्माधम्मेहिं आददो लोगो 1 
सेसे पड्च्च. कालो जीवा पष पोगला तेसा ॥४४॥ . 
बहप्रदेशिनो ऽन्ये तु संसर्मणाथ पुद्गरः ॥ | 
कलाणवो ऽितो लोके पथक्‌ सनिति विकीर्णिताः ।४३। 
सुव्रगन्तु नमो धर्पोऽप्यधर्मो लोकसस्मितः | 
जीवा अनेक संस्थानाः पुद्गलार्च भवन्त्यमी ।४४। 
धमं ` धमं व्योम चीव चे बहुप्रदे द्रव्व कदे । ` 
, पुदरगट मी स सायतया फिर भिन्नःमिन्नःकाटारुु सदै ॥.. 
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, + ` सर्वव्यापी व्योम रोकमित-घमं जधमं सदा दी से! , 
` ` ` पदुगर जीव अनेक स्थानी कारविकीरित रासे ।२२॥ 


सारांश सभी द्रव्योको. स्थान देना श्राकाशका लक्षण दह । 
 भ्राकाश्र स्वैव्यापी एक द्रव्य है 1 गमनं करनेवाले जीव. रौर पृदूगलको 
 . मदलीको जलकी तरह गमनम सहकारी. होना धमंद्रन्यका लक्षण है । 
 - ठहरनेवाले जीव. श्रौर - पुदुगलेको, पथिकको छायाकी तरह ठह रनेमे 
सहायक होना श्रधरमंद्रव्यका लक्षण है । हरएक द्रव्यको परिवतंन करनेमें 
कुम्भकारके चाकको उसके नीचे रहनेवाले शंकुकी ` तरह सहायता करना 
कालद्रव्यका लक्षण टै । जीव द्रव्यका लक्षण उपयोग भ्र्थात्‌ जानना 
 श्रौर देखना. है । यह पहिले भी बताया जाचुका है ! 


-. . धमे ग्रौर श्रधमं द्रव्य एक्‌ एकदै सम्पूर्णं -लोकाकाशमेः फले 
हुए है 1 प्रव्येक जीव भी पूणं विस्तारकीः अपेक्षासे लोकाकाशकेः बराबर 
` . है परन्तु. दीपकके प्रकाशकौ तरह संकोच - विस्ताररूप होनतेसे वहु श्रपने 
प्राप्त शरीरः प्रमाण (समृद्घात श्रवस्थाक्रो. छोडकर अरन्य समयमे) ` 
रहता है । अरत: जीवोंका कोई एक ग्रवस्थानं नियत नहीं है 1 पुद्गल 
 कोभीःयही दशा है । परमाणुकी अवस्थामे सभी पुदुगल एकसे प्रविभा-. 


 गीपनको.लिये हुए होते हैँ फिर भी -आपसमें मिलकर. स्कध वनते है 
तव अनेक संस्थानवाले होजाते है । | । | 


4.५... 


जीव द्रव्य संख्याकी अपेक्षा अनन्त -ग्रौर पुद्गल अनन्तानन्त हैँ । 
कालागु द्रव्य असंख्यात है. 1 लोकाकाशके हरएक प्रदेश पर एकएकृके 
रूपमे राईके दानोके समान सिच्च भिन्न स्थित है 1 यह्‌ कालद्रव्य समयंके 
रूपमे : परिवर्तन करता रहता .है । एक.प्रदेश मात्रं होनेसे अस्तिकाय नहीं 
हैः +: शेष.. पाचों द्रव्य श्रस्तिकायं ` (बहुप्रदेशी) है । अस्तु 1 किस द्रव्यमें 


कितने प्रदेश होते है ्रौर कंसे होते है तथा-समय नाम करिसका है, यह्‌ 
बताते है-- 


जध ते. एभप्पदेषा तधप्पदेसा दवति सेसाणं । 
पदेसो परमाणु तेण प्देषु्भवो ` मणिदो ॥\४५॥ 


०२. ` ` ` प्रवचतसार 


ॐ 11 १, | 


वदिषददो सो द्दि प्देस्मागासदव्वस्स ॥४६॥ 


अणुना सस्मितं यद्न्‌ नमो ऽनन्पप्रदेशकम्‌ | 
 धर्पोप्यधर्मो जीवन्वास्त्यसंस्यात प्रदेशान्‌ ।४५। 
मन्दगव्याशरभ्येति प्रदेशं तु प्रदेबतः |. ` 
तावत्‌ सारर्वस्याहुः समयं नाम योगिनः ॥४६॥ 
अगस नपकर च्यों प्रदेया तमके अनन्त होजति है । 
धर्म अधर्यं एक चेतन कै त्यों असंख्य दह्ये पाते हे ॥ 
अशु अपने सेन्दगमनसे अन्य प्रदेश पर जातादहै। ` 
उस वेखाक्रा नाम स्मय वहं कालकरन कहटाता दै ॥२३॥ 


साररः-पुदगलके सवसे छोटे खंडको परमाण कहते ह । यह्‌ 
सूर्योदयके समय हमारे गवाक्षमें हौकर आनेवाले सूर्यकी ध्रपके साथ पंक्ति 
सी बनकर भ्रातेवाले चसरेणुभसे से एक त्रसरेुके -भी अ्रसंख्यातवे भाग 
सूक्ष्म हाता. है । यह परमाण जितने भ्राकाशकोः रोक्ता है उसीका नाम 
प्रदेश है । इसप्रकार नपवेसे भ्राकाश अनन्तप्रदेशी किन्तु लोकाकंश्च 
घमद्रव्य, अ्रधम॑द्रव्य श्रौर एक. जीव इनके श्रसंख्यात, श्रसंख्यात प्रदेण होते 
है । जैसे एक लदा गजसे नपकर चालीस. गजका. होता है । यह परमाणु 
ग्रपनी मंदगत्तिसे एक प्रदेशपरसेः दूसरे प्रदेशपर : जितनी देरमें 
पहुंचता दै, उतनी देरका ताम समयदहै। इसी एक समयमे पुद्गल 
परमाणु या जीव श्रपनी तेज ` चालसे चले तो लोकके एक. किनारेसे 
दूसरे किनारे तक भी पहुंच सकतादहै । एेसा श्री जिनशासनका कथन है । 


वदिवददो तं देसं तस्सम सम्यो तदो परो एम्ब 1. 
जो खत्थो सो कालो समञ्रो उप्परणपद्धःपी ॥४७॥ 
गाप्तपएणिविहू अगास्पदेशसरणया भसिदं । 
सस्त्रि च अणूलं सक्कदि तं देदुमवगासं ॥४८॥ 


सोऽस्मिन्तुदेति पयायः काटणर्नाम तिष्ठति 1. 
रतिप्रदं नोन श्रष्वंसी : स्थानवत्‌ पुनः ।(४७॥ 


प्रवचनसार ४ । १०३ 


म्रद नामतः स्यति ` परमाुमितं नभः । 
`. तस्मिन्‌ समस्तमप्येतत्‌ सीक्षम्यतः स्थातुमहंति ।४८॥ 
वह जिसमे प्रस्छुट होता है सो निव्यं स्थिर कारशा ` 
. ` रूपद्रव्य भिन्नमिन्नतया प्रतिप्रदेरा यथा स्थारां | 
` जनितने आकाडको एकं अगु रोके उसे प्रदेडा कहां , 
उसमे सवही रह सकते हैँ थदि वाद्रता न हो अहा |२४॥ 


सारांश समय नामक पर्याय कालौण्‌ द्रव्यकी छोटीसे छोटी 
अवस्थारहै। इसे अपनी भाषमे हम लोग क्षण कहते है। इसमे भी 
असंख्यातं समय होजाते हँ । समय होनेवाली ओर मिटनेवाली चीज है । 
यह. निरन्तर होता श्रौर मिटता रहता है 1 यह्‌ अआआाधेयंरूपसे जहाँ होता 
रहता है एेस्ता उसका प्राधारस्वरूप कालाणु द्रव्य त्रपने स्थान पर्‌ 
कोलकी. तरह सदके चिंए वना रहनेवाला नित्यं श्रौरः स्थितै । यहु 
ग्राकाशके हरएक प्रदेश पर भिच्च.भिन्न विद्यमान है! | 


प्रदेश (पहिले भी बतायाजाचुकादहै) श्राकाशके उस चछोटेसे 
प्रशंकाः नाम है. जिंसंको एक पुद्गल परमाणं रोक्ता है ।  इतने-हीं 
स्थानमें धमंद्रव्यकाः एक - अशे, ` प्रधम॑द्रव्यका एक भ्रंशं ओर एक कालाण्‌ 
द्रव्य.भी निश्चितेरूपसे है, एेसे ही ओर भी परमाण समा सक्ते है! 
परमाण ही नहीं किन्तु सृक््मरूपसे परिणत पुद्गल स्कध भी रह्‌ सकता है । 


सरे शब्दोमे यों कहो कि पत्थर वगेरहकी स्थूलता श्रौर दीर्घता 
ही परस्परम एक द्ूसरेको. रोकनेवाली है, नहीं तो संसारकी सब .वस्तुएं 
भी उस आकश्चके एक ही प्रदेशमे श्रासकती हँ । यही आकाशके श्रव- 
गाहनः गणकी -महिमो है. । अव आगे वतलार्याः जाता है ~कि पदार्थमें 
फलाव्‌ दो. तरहका. होता हं । एक तिर्यकरूप ग्रौर दूसरा ऊध्वेरूप-- 
एक्कोः व दुगे बहूुगा संखातीदा. तदो अरणंता य । 
: द्ञ्वाणं च पदेस्रा संति. हि समय ति कालस्स ॥४६॥ 
` उषपादो पद्ध सो विज्जदि जदि जस्स एकसमयम्हि । 
 समयस्स सो षिःसमश्मो समभावसमवहटिदो हदि ॥५०॥ 


१०४. ` , ,  प्रवचलस्तारः 


अत्र चान्यत्र वेत्येवं तियक्लवं काठतो विनाः} 
ब्रार्यदापि चोद्धत्वं काठस्यापि तदीष्यते ।४९॥ 
जंनिव्ययो विनीोद्धत्वं ` जायेते नदि जातुचित्‌ । 
सपयस्यापि दथ्येते तौ ततः तत्र. चोद्धता ॥१०॥ 
तियं प्रचय ओर सवम द किन्तु.क्राटमं कमी न्दी 
उद्धप्रचय कालम भी -ओरोमं सी यह वात सदी | 
काटारुकसे कालाशुक्रपर -मन्दतया अशु जाता. | 
समय नाम पयीय वयँ बह कालारुुकमं खाता है २५ 


वारश्नः- जो यर्हा,. वही वर्ह भी, . इसप्रकारके देशव्यापित्वका 
नाम ति्येक्‌ प्रचय है । यह्‌ कालद्रव्यको छोडकर -श्नन्य सब दरव्योमे पाया 
जाता है! काल एकप्रदेशी द्रव्य है इसलिये उसमे यह नहीं . न -सकता 
है! जोधावक्हीदहै थाहोगा इसप्रकार अनेक श्णस्थाईपनरूप .जो 
ऊ्वंप्रच॑य वह्‌ जैसे अन्य सव द्रव्ये है-वैसे ही कालद्रव्यमे भीहेः। 


~: - ग्रंथकारः कहते हँ कि काल {समय ) केवल निरन्वय उत्पत्ति ओर 

विनाशर्पदहीदहो, एेसी बात.नरहीं.है । -यद्यपि "हम सव कहा करते हं 
किं भ्रव व्रहु मय नहीं रहा,.- समय वदल-गया,: दूसरा -भागया किन्तु 
य्ह पर भी समयपनातो दोनोमेहैदही+ वह भी समयःथातो.यह्‌भी 
समय दै । समय सामान्यको. दोनों दशमे मानना ही. पडता. है 1. . इसके 
ग्राधार पर समय विशेष श्राताहै श्रौर निकल जाता है) मतलवं यहु 
ह कि होचुका, है.ओर होगा भी समय, इसप्रकार के श्रतुभवकाः विषय 
जो कोई भी वस्तु हि वही कालद्रव्य है. यही श्राये वता रह ै-- 


एगम्हि संति समये संभवरिदिणाससरिएदा अद्य । 
-सपयस्स पव्वकालं एम हि कालाएुसव्यषो 1५९ 
जस्स ण संतति पदेसा पदेसमेत्तं ब तच्चदो णादु । 
` युण्ण जण तपतं अत्यंतरभुदमत्थीदो ॥५२॥ 
पमयत्वेन जायतते स्थिदयुत्पचचिन्यया शशशम्‌ | 


= # ~ > ~^ 


`. प्रवचनसार ` `  - | १०४. 
प्रदेशमात्रमेवेति प्रदेशा यस्य नेति यत्‌ 
शूल्यन्तु ` पुनरस्तिताद पिच्युतमनथकरत्‌ ।॥५२॥ 
पूव समयका अभाव पर ` (समय) की समुतपत्तिमे कार्पना । 
¦ सदा बना रहता है देसे काठाुकका घोव्य वना ॥ 
अगर अपप्रदेशा दी कारू तो कहो कटोँ अरिवत्व र्दे । 
क्योकि, चिना धौव्यके नादश्च उत्पाद सदा निस्सार कटे ॥२६॥ 


सारांश्ः-- कुद जेन भाई भी एसा कहते हैँ कि ` णत्थि पदेसत्ति 
-कालस्स' एेसा.आप दही तो इस प्रकरणकी त्ियालीसवीं गाथामें कह अये 
है-तथा - समग्रो दु श्रप्पदेसो ेसा चियालीसवीं गाथामें भी करटं त्राये 
है । इसपर प्रंथकार कहते है कि ेसा तो -श्रपदेसो परमाणुः इत्यादि 
पुदगल परमाणुकी बात भी कही हुई है परन्तु वहां पर अग्रदेशका भ्रथं 
सवथा प्रदेदाभाव नहीं लेकर, बहु प्रदेशोके न होनेरूप एक श्रदेशमात्र ही 
लेना चहिये । प्रदेश शून्य तो गधेके सींगकी तरह अस्तित्व रहित होनैसे 
कदं भी कायकारी नहीं हो सकता । | 
४१ यदि .कालद्रव्यको भी एकप्रदेशी न मानकर श्रन्य द्रव्योकी तरह 
`. बहुप्रदेशी ही स्वीकार कर लियाजवेतो जो समय.-नामकी पर्याय काल 
मे होती हैः वह नहीं बन सकती. क्योकि पुद्गलः परमाण जव भ्रपनी 
मंदगतिसे आकाशके एक `प्रदेशसे द्सरे प्रदेश पर जातारहै तव वहाँ 
कालारगु मिच्च भिन्न होनेसे ही समय भेद होता है! कालद्रव्यको बहु- 
 प्रदेशी मान लेने पर तिर्यक्‌ प्रचय ओौर ऊर्ध्वप्रचय ये दोनों भिन्न भिन्न 
न रहकर एक तियेक्‌ प्रचय ही. रह जवेगा। इसप्रकार विशेष ज्ञेय 
` तत्वका निरूपण करके श्रव यह्‌ वताते कि श्रात्मा.ज्ञान ओर ज्ञेय दोनों 
होनैसे अन्य सव पदाथसि विलक्षणदहै श्रौर संसार दशामे.चार 
प्रापीको धारण. किये हुए. रहता है-- ` 


सपदेसेहि समग्गो लोगो अट हि णि द्विदो भिच्चो। 
जो तं जाएदि जीवो पाणचदुक्काभिसंबदधो ॥५२॥ - 
हदियपाणो य तधा बलपाणो तदह य आउपाणो य । 


्रणप्पएप्पाणो -जीवाणः होति-पणा.ते ॥५५॥ ` 
९४ 


त्रचच्रनसार 


इति पदद्रव्य शम्पूणं लोकमेनं सनातनम्‌ 


 ज्ञातमहेति नीव ऽयं: चतुष्पराणोपधारफः ॥५२॥ 
 : इन्द्रियं पचधा तथा वल्म्‌घ्युः शराणाम्‌ 


श्वासोच्युवासपत्व चत्वारः प्राणाः सेगदिता प्री ।५४।। ` 
चां यनादि पट्द्रव्य संग्रहाख्यको सयं जाननेका । ` ` 
यह चेतन चार प्रखान्वित होकर रखता है ठेका : 
तीन-तरदका वल होकरके पांच तरदसे इन्द्रिय दँ 
आयु श्वासोच्छवास जीवके प्राण चार यों सदा कह ॥२५॥] . ˆ < : 


पाहि चदुहिं जीवदि जींविस्पदि जो हि जीविदो पुवं! 
सो जीवो पला पुण पोगगलदव्येहिं . एिग्वत्ता ॥५५)। 
जीवो. पाणणिवद्धो - वद्धो मोहादिएहिं - कम्मेहि 
उवभुजं कम्मफलं ` वज्रि ` ` अश्णेहिं -कम्मेहिं  ॥)५६॥ 


` पाणावाधं जीवो मोहपदेसेहिं एदि जीवाण' । , - 
जदि सो हवदि हि वंधो णाणावरणादि कममेहिं ॥५७॥;: 
रादा कम्पम्लिमपो धरेदिं पणे पो पे अरणे । 
ए॒ चयदि जाव ममत्तं देदपधाणेघु विसयेश्ं ।५८॥ 


जीधत्यजीवन्जी पिष्यत्यसौ ` जीवश्चतर्धिधेः 
यथाः कमोभ्यपाचयेःः प्राणा पोहगलिका यमी 11१५॥ 
मोहादि कमभिवद्धः श्राणांनादाय चेतनः । ` 


 कमेफठ  प्रथुननो बद्धचते ऽस्येश्च कमभिः ।५६।। 


इन चारो प्राणे जीविव है होगा लो हुंमा सदा । ` 
लीव किन्तु ये प्रास वने पुद्गखओसे दी यदा ॥ 
इन प्राण॒ संयुक्त जोव यह्‌ कंसवद्ध उनके फरको ) 
सोगता हुगा ओर वांव लेता दै धरता है द्ुख्को ॥२६॥ 


प्राणभृत्‌ प्राणिनां प्राण पटने. -रागसेपतः 1..- - ` ` 
्रकुव॑न्‌ व॒द्धयते ज्ञाना-वरणादि ङकमभिः ।४७1]..:: 


म्रवचनसार -  - १०७ | 


सकर्मायमिति प्राणा-नन्यानेति पुनः पुनः 
: ममत्रमनुवध्नाति याबदेदादि . वस्तुषु .॥५८॥। ` 
 ज्ञव यह जीव. रागरोषोसे निजपरके असुं हरता है । 
तथ क्ञानावरणादि कर्मका बंधं सदा दही करताहै ॥ 
इन. कर्मासि मलिन हृ प्रा्णोको फिर मी धरताहै। 
| जवतक देहादिकमे चेतन यह ममस्वको करता है ॥२६॥. , ` | 
सारांश्चः--उपर्यक्त षडद्रव्य. संग्रहात्मक इस सनातन लोकको -जो 
मात्र जानता है, एसे शुद्ध जीवका वणेन पहिले ज्ञानाधिकारमे किया जा 
चुका है 1. यहाँ श्रव प्रसंगवश अशुद्ध जीवका वणेन कियाजारहादहै)। 
सकर्मा होते हृए जन्म सरण करनेवाले जीवको अशुद्ध जीव कहते ह । 
हसः साभिलाष जीवके विस्फुरणका नाम कमं है 1 यह्‌ कमं-भावकमे, 
द्रव्यकंमं मौर नोकर्मके भेदसे तीन प्रकारका! १ राग्ेषादि जीवके 
ही विकारी भावोका नाम. भावकम है) २ इन भावकमकि द्वारा बंधको 
प्राप्न ज्ञानावरणादिका नाम द्रव्यकमदहै1 ३ इन बद्ध कर्मोका फलप्राप्र 
 करनेके चिए.धारण क्रिये हुए शरीर वचनादिका नाम नोकर्म है । इनको 
सरल भाषामे प्राण कहते है 1 प्रण मूलमे १ इन्द्रिय २ बल ३ ए्वासो- 
 च्छूवास मरौर ४ श्राय (उदीष्यमान)के भेदसे चार तरहके होते है- 
` इनमेसे इद्र्या-स्पशन, रसना, घ्राण, चक्चु ्रौर कणेके भेदसे 
पाच प्रकारकीः हैँ । वल-शरीर, वचन श्रौर मनके भेदसे तोन प्रकारका 
है । इस तरह उत्तर भेद करने पर दस प्राण होति हैँ 1. इनमेसे स्थावर 
 जीवोके अपर्याप्त -अवस्थाको छोडकर पर्याप्ठ श्रवस्थामें १ स्पर्शन इन्द्रिय 
२. शरीर. वल. ३ श्वासोच्छवास श्रौर ४ आयु. ये चार प्राण होते 
है ।. द्रीच्दरिय जीवोकि.१.स्पशेन, २ रसना, ३ शरीर बल, ४ वचन. वल, 
~१ श्राय ओर ६ श्वासोच्छवासये छह प्राण होते हँ! चीर््रिय जीवोके 
घ्राण इन्द्रिय बढ़कर सात प्राण होते हैँ । ` चतुरिन्द्रिय जीवोके चश्यु 
इन्द्रिय बढ़कर श्राठ प्राण होते हँ। भ्रसंन्नी पचेन््ियोके मनवलके विना 
नौ प्राण होते है । संज्ञी पंचेन्दरियोके दस प्राण होते है) | 
~ _ -वास्तवमें पुदूगल कहै जानेवाले इन इन्दरियादिक चारों प्राणोँको 
; धारण -क्ियि हुए रहनेका.नाम ही जीवन है. ओर इनका वियोग हो 


१९ भ्रद्चतसारि 


जाना ही भरण है 1 जवबतक जीव -इन्हँ धारण किये हुए है तभीतक यह्‌ ` 
जीवित कहलाता है ! एेसे ही संदासे कहलाता.आरहा है ओौरश्रगे भी ` 
कटलाता रहेगा । -अपने जीवनके -प्रलो भनमें -स्वाथेपरायणतासे दूसरोके 
जीवनका घातक वनकर स्रपने.जीवनको भीःव्यथं खोरहाहै ओर चूतन 
कर्मवंध करके सवीन जीवन धारण. करलेताहै! एेसेही यह संसार ` 
परम्परा तवतंक चलती रहती है -ज्वंतक किं -यहु जीव मोह ममतासे 
हित नहीं होजात्ता है य श्र॑तः उस समता पर विजय प्राप्त करनेके लिए 
ग्रपनी इन्द्ियोको वशे करनेकी श्रावश्यकता है 1 यही अगे. कहते ह- 


जो इदियादिविजईं वीय -उवश्योगपपपगं सादि 1 

कम्मेहिं सो ए र॑जदि भह तं पाणा अएचरंति ।1५.६॥ 

अलििचणिर्छिदस्स हि अत्थस्सत्थंतरम्मि संभरदो }. . ` 
धो पञजाश्रो सो संडणादिप्पमेदेहिं ।६०॥ 


इन्दरियादिजयी भूखो-पेति यो ज्ञायकं स्यम्‌ त 
न रज्यते कमभिः स जन्मम्रघ्यु इतोऽस्य तौ ॥५९॥ 
निजीयास्तित्वयुक्तस्या-त्मनोऽस्यत्र प्रयोगतः । ` 
अस्ति संयोगजो भावः संस्थानादि प्रभेदवान्‌ ॥8०॥ 
इन्द्रिय विजयी द्योकरके जो ज्ञायक निजकों ` ध्याता है| ` ` 
यो कर्मासि रहित हया भ्रासोँसे स्या फिर नाता है ॥ 
न्नानयुक्त इख चेतनके पुद्गटसंयोमी भाव वने 
संस्थानादिक भदोगाक्ते वे इस जग्मे चते चते ."३०॥ 
साराशः- जो स्पशनादि इन्दरियोको ग्रपने वशम कर लेता है, इनके 
स्पशंनादि विषयोको वुरा भला मानकर बुरेसे दूर रहनैका तथा भलेको 
ग्रहण करनेका विचार कभी स्वप्नमे भी नहीं करतारै श्रौर अत्मेतर 
व्योके साथ फिर कोई भी प्रयोजन न रहनैसे केवल ज्ञायक स्वरूप 
ग्रपनी भ्रात्मामे ही स्थिर हौ जातारहै, वह्‌ सहजम ही निश्चेष्ट अर्थात्‌ 
कमरहित दोजाता है 1 परमोदासीन वन जाता दहै । फिर च्चे प्राण 
-घारण करनको जाव्यकता नहँ होती दहै । नंगेकोः घोवी या साबुन पानी 
की कुदं भी त्रवश्यकता नहीं हौतीदहै1 दशप्रकार -वह्‌ जन्म मरणंसि 


प्रनचनसार | । १०६ 


 रहितःहोजाताः हैः । जन्म मरणकी प्राधारभरत. जीवको संस्थान संहनना- 
दिरूप अवस्था परद्रव्य (पुदरगलः)के संयोग. विना नहीं हौ सकती है । 
एकमे संयोगज भावः कंसे. बन सक्ते हँ जो.किये जीवके नामकर्मादिके 
उदयसे होते ह 1 यही श्रागे बतते ह 


एरणारयतिरियघ्र संडाणादीहिं अरणहा जादा । 

पञ्जाया जीवाण' उदयादिहिं णामकम्मस्स ॥६१॥ ` 
स॒ञ्मावणिबद्ध' दव्वस्हावं तिहा समक्खादं । 

जाणएदि जो सवियप्पं ण मुहदि सो अरशदवियम्दि ॥६२॥ 


आकारास्तरतादेव नूनारकादिस्यतः 
जायते सलु जीवाना-युदयान्नामकमंणः ।&१॥ 
परिणामित्वमिप्येत-दात्मनश्चानुषिन्दति 1 
स नरोःरागरोषाभ्यां न कफिरास्यत्र अद्यति ।॥६२॥ 
नामकमेके' विपाकसे पल्य नारक नरसुरहोतादै। ` 
भिन्न भिन्न आकार छिए चेतन कि शुद्धता खोता दै ॥ 
` -उत्पादादि त्रिधा सत्तावाजे पदाथको -जो जाने 
-वह परमे विकल्पथुत होकर मोहको न मनमे ठाने ॥३१ 


सारश्ः--जो समभता है कि मेरी यह्‌ मनुष्यादिखू्प ग्रवस्था 
नामक्रमेके उदयसे हुई है, इसमें -नामकर्मकाः क्या श्रपराघ है ? इसका 
भी. पहिले मैने दही मेरे राग देष भावके द्वारा उपाजंन.किया है! अत 
 जोहुभ्रासो हुआ । भ्रव भौ यदिमे मेरे परिणामोको संभाल कर रख 
व्यथं ही ` वाह्य पदा्थेको भला बुरा मानकर इनमे रागद्रेष न करू तो 
मेरी भ्रात्माकौ सच्चिदानन्द भ्रवस्थामें परिवतंन 'लनेवाले वे नामादिक्मं 
अव श्रागेके लिए. न. वैधे ¦ एेसा सोचकर भ्रपनी भ्रूलको सुधार सकता है 
ग्रौर सही मागे पर ग्रासकता हैः क्योकि ग्रात्मा नित्य ज्ञानस्वरूप होकर 
भी परिणमनशील है}! जवतके यह्‌ पूणं शद्धताको प्राप्त नहीं करता है 
तवतक संसारदशामे इसका उपयोग शुभाशुभरूपमे परिवतित होता 
रहता है ५ यही श्रागे वताते है- __ 


११० ` प्रदनसार 


प्ट इवश्योगष्पा उद्मौगोणाणदंपषण' भणिदो । 
सौ हि बुहो अघो श उवश्योगो अषणो दवदि ॥६३॥ ` 
उदश्चोगो जदि हि खुदो परण जीवस्स संचयं जादि । _ 
दुहौ वा तथ्‌ पाष तेपिपमावे ण चयमत्थि ॥६५। ` 


उपयोगमयो ऽस्स्यात्मा ज्ञानदशेन नामभाक्‌ 1. . 
उपयोगः श्ुमोऽसौ चा-श्यभो भवति चाङ्धिनः ॥६३॥ .. 
संचिनोति परं पुण्य-युपयोगः श्मः स चेत्‌ ।. . 
अदयुभः पापमेवाम्यां परस्मिन्‌ न चयो मनाङ्‌ ॥६४॥ ` 
उपयोग सभाव चेतनका दर्शन .वोधास्मक सारा । 
परके सम्पकंमे ्युभाञ्युम दौ प्रकार उसकी धारा ॥ 


द्भ उपयोग पुण्यचयकांरक अद्युभ. पापचयं करता है । 
` ` इन दोसोके अभावमें चेवन न वंधका भत है ॥३२॥ 


- शभोपयोग तथा अश्ुमोपयोगका स्पष्टीकरण - 


नो जाणादि निशिदे पेच्छंदि सिद्ध तहे अणगारे । ` 
जीवेषु ` साणएकपो उवयोगो सो हो त्ष (६५॥ ` 
विप्यकप्ताओ्रोगाटो द्स्युदिटच्चितटुद्रगोद्टिदो । 
उग्गो उम्मरगपरो उवश्चोगो नस्स सो अधुहो ॥६६॥ 
श्राजिनसिद्धसाधूनां सत्यश्द्धानवांस्तथा । 
सादकम्पो विचारोऽस्य जीवस्य स॒ श्चमो मतः. ॥६५॥ 
टुःश्रद्धानतया ऽ त्यन्त कषायविपयेषु यः: 1. 
तल्रीनो मागतो भ्रष्ट उपयोगो ऽ द्वभः स त॒ ।1६६॥ 
श्री जिन सिद्ध साधुकरी सच्ची श्रद्धायुत द्यादिमयदहो]  .' " 
पेते बीवोकि विचारको दी तोः दयुम उपयोगकेदो ॥..:.. 
दुःश्रद्यनतया - अन्यायाभक्ष्यवृत्तिमय. विचार .द्ये.1: ` :. 
चह अञ्युमोपयोग सभ्य पुरुप उसे निरादिन दूर रद्य ॥३३॥ . 


प्रचचनसार + १११ 


श्रसहोवओगरहिदो सुदोवजतो ए अर्णदवियम्हि 1 
होञ्जं ` ` मज्भत्थोऽरं शणष्पगमप्यगं भए ॥६५७॥ 
णांण देहो ण मणोण चेव बाणी ण कारण तेपि । 
कत्ता णं ए कारयिदा अएमंता..णेव कत्तीर्णं ॥६८॥ 


` ` , ` : नष्टोऽद्चमोपयोगस्तु शभतोऽप्युफ्योगतः । ` 
पारमस्य कदात्मान श्रये ज्ञानमात्रकम्‌ ।। ६५७ 
~ नदेहोन मनोवाक्‌ च नाहं तेषां च कारणम्‌ 1. .. 

. कर्तायाऽथ कारयिताऽनुमन्तापि न जालदं ॥1६८॥ ` ` ` 

` . किन्तु ज्चुभोपयोगसते भी हट अन्य वस्तुकं बारेमे । 

तटस्थ हो ज्ञायक निजको ध्या मै सांक स्वेरेमे ॥ 
न देह न वचन न चित्त भी जौर'नं उनका कारण भी 
करनेवाला ओर .करोनेवाखा- तो उनका न कभी ॥ ३४] 


सारांशः आाज इस कलिकालमे भीं विदेहसे चलकर चारण महा 
पुरुषोका यहा पर म्राना श्रौर एकाएक यहूंसे लेजाकरं विदेमे चिराज- 
मान साक्षात्‌ श्रीसीमंधर स्वामोका समस्पकं करा देना,. एेसी बात कभी 
अशरुभोपयोगमें संभव नहीं होसंकती है । ग्रतः धर्मानुरागको व्यक्त करते 
हुए प्रसन्नता पूवक मूलग्रंथकार्‌ कहते हँ क्रि ्रहौ श्रश्ुभोपयोग तो अब 
विलीन होचुका है 1 इसका निश््चितरूपसे दर हटना भ्राज. यह वाले इस 
पामर प्राणीके लिए एक साधारण वात्तनहींहै। फिर भी. इतनैसे दही 
संतुष्ट होजना तो मेरी मूढता ही कही जावेगी क्योकि अनाजको चाहने 
वाले किसनके.लिए लाणको खडा हरं देखकर ही प्रसन्न होजाना . ठीक 
नही कहा जा सक्ताहै। उसे. अन्को सम्पद्य कर दिखानेके. लिए 
प्रयत्शील रहना ही चाहिये । लाणं ही लाणको देखनेमे ग्रचको भूल 
वेठना कृषकता नहीं कही जा सक्ती है ` .. ` | 


एसे ही `प्राचां सहाराज श्री ुन्दकुन्द स्वामी अपनी वर्तमान 
परिस्थिति पर हृष्टि डालते -हुए विचार करते हैँ . कि--श्रहौ, -जव सुभे 
चहु श्रवसर भी.कव प्राच होगा, जव म ्रंथाध्ययनादि .पंरदरव्योके भरोसे 


११२ ` .  भ्रवंचनसार । 
पर न रहकर, परिपूर्ण. उदासीन . भावमय उपेक्षा संयमको प्राप्त करते 

हए, पूणं निराकुल होकर, अपने . श्रापकोः केवल लायक. म्रनुभव करने 
समर्थं होगा । वस्तुतः देखा जवे. तो शरीर, वचन .ग्रौर मन.भी मेरा 
स्वल्प नहीं है । ये सव मूसे सिच्च ह, इनके साथमे मेरा कोई संवेध 
तहींहै। नतो मै इन सवकाकारणहीर्है न करनेवालांदही ह ओौरः 


न करानैवालाही हू, न मुशे इनमे किसी प्रकारकी अनुमति ही रखना 
ठीक है, क्योकि ये सव- | 


दंहौ य मणो बाणी पोगगलदञप्पग त्ति. िदिद्ध | 
पोगलदव्वं हि पणे पडि परमाएदञ्बाणए्‌ ॥६६॥ 
णाहं पोरलमडओ्यो ए ते मया पौगगला कया पडि । 
तम्हा हि ण देहोऽहं कत्ता वा तस्स देहस्स ॥७०।। 
शरीर बाड मनांसि स्युः पृद्गरद्रन्यकान्यहो | 
 सत्रान्त परमया पिण्डसूयाण्यमून तु ।[६९।। . 
न तु पुद्गररूपोऽदं पिण्डिता न पुद्गलः । 
 मयेतिस्यामहं देही यतः कर्तास्य घा पुनः ।\७०॥। 
` क्योकि देह मन वारीयेतोः पुद्गच्केददीरहैसरे!: . 
, उन उनः पुदूग वेणा विना वने नही ये वेचारे। ` 
पुदगरसय मै नदीं ओर पुद्गल है मेरे कयि नदी ।- 
फिर केसे मँ देहरूप.या उसका कत कहो सदी ॥३५॥ -- ` 


साराशः- माना कि उपादान रूपमे देह्‌, मनःमरौर वाणी ये सत 
पुदुगलसे ही वने । पुदगलं परमाणर्योका हीः पिण्डरूपसे परिणमनं हो 
करके ये सव सम्पन्न हुए हँ परन्तु पुद्गल परमाणुओंका . पिण्डरूपसे 
परिणमन भी.क्यों श्रौर कंसे होता है ? यह्‌ वत्ताते है-- | 
अपदेसो परमाणु पदेसमेत्तो य॒ सयमसदो. नो । 
 णिद्धोषा चक्खो श दुपदेसादित्तमएदहवदि ॥७१॥ 
` एयुत्तरमेगादी अस्प ..शिद्धत्तण'. च. लुक्खततं .। 
 -परिणामादो भखिद्‌-जाव अ्संतत्तमएभवदि 11७२॥ 


` श्रवचनसार | ११३ 


अप्रदेशोऽणरेकाकी ` शब्दादित्वं न चाञ्चति । 


स्निग्धत्वेन रक्षत्वेन संजुज्य स्कधतां जेत्‌ ॥(७१। 
स्निग्धता रक्षता वाणा वारभ्येकांशतः क्रमात्‌ । 


अनन्तांशपर्यन्तं सा बद्धंमानाुभूयते ।७२। 


` अशु है एक प्रदेश यदपि शब्दादि नदयो पाताहै। 


चिकनाई रूखादै द्वारा स्कघ किन्तु वन जाता है ॥ 
अगगुके चिकनेपन रूखेपनका परिणमन हज करता । 


` जो कि एकसे अनन्त तक अंशको क्रम॒से है घरता ॥२६॥ . 


` स्ररांश्ः-परमाणु जबतक श्रकेला रहता है तवबतक शब्दादिरूप 

 स्कधपनेको कभी भी प्राप्त नहीं होता है किन्तु भ्रपने स्निग्धपनया 
 . रक्षपनके द्वारा दूसरे परमारुके साथ संयोग प्राप्त करता है तभी स्कध 
वनता है । परमाणुकी स्निग्धता ओर रक्षता भी परिणमनशील ह) 
यह अ्रपने एक श्रंशसे प्रारब्य होकर एकैक -अरंशके हिसावसे श्रनंतां ग्र पर्यन्त 
वृद्धिगत : होती रहती है 1 जब स्कध योग्य स्निग्धता या रूक्षता होती 
है तभी परमाणु एक दूसरेके साथ बंधको प्राप्त होता है । बंधके योग्य 
स्निग्धता या रूक्षता भी कव कंसे होती है, यही भ्रागे बता रहे है-- 


णिद्धावा लक्खा वा अएपरिणएामा समा व विस्मावा। 
समदो दुराधिगा जदि वन्मन्ति हि आदिपरिहीणा ॥७३॥ 
 -णिदत्तणेण दुणणो चदुगुणणिद्धण वंधमएभमवदि । 

लक्खण वा तिगुणिदो अएु बञ्मदि पंचयुणजुत्तो ॥७४॥ 


५ वि नि ॥। # क क 
५ 


हयधिकेन भजेदवंधमेकतो ऽम्यधिकरांरवान्‌ 


कतेण रुक्षः स्निग्धेन स्नग्धः सिनि्धेन रुक्षधाक्‌ ॥७३॥। 


दय शिना चतुरंशीयः पश्चंशी उयेशिना समम्‌ । 
अणुना अणुश्च स्कधेन स्कधः स्कंधो ऽणुना पुनः ॥७४॥ 


` एकसे अधिक अंश्योचाखा दो अधिकांश्ोवालेते } ` 
` सूखा रूखेसे चिकना चिकरनेसे रूखा चिकतेसे ॥ 
- द्यङी चतुरशीस्ते तयंशी पंचांसीसे भिल्ताहै). ` 
. . एेसा वतरत दै गुरुजी जिनमें कोमरू दिखता दै ॥२३५॥ . . 


११४ प्रवचनसार 


साराशः-परस्पर वंधकी प्राप्न होनेवले पुद्गलोमिं स्निग्धता या 
ङक्षताके भ्रंग एकये अधिक श्र्थात्‌ दौ वगैरह श्रंश होने. चाहिये । दोनोमे 
समा्तांश नहीं होने चाहिए कितु एकमे दूसरे भ्रंश कम होने चाहिये, 
तभी उनका अ्रापस्ये ब॑ंधहो सकेगा! इन दोनोमेसे एक स्खाग्रौर 
दूसरा चिकनाहोया दोनोंल्खेहों ्रथवादोनोंदहीचिक्नेहोंतोमी 
इनका भ्रापसमें बंध हौ जवेगा प्र्थात्‌ दो ब्रं्नोवाला चार अ्श्वावेके 
साथ मिल सकता है किन्तु एक श्रंशवाला जैसे द्सरोके साथ नहीं सिल ` 
सकता वंसेही वह्‌ तीन श्रंशवालेके साथ भी नहीं मिल सकता है । वंध 
ठोनेमे दो अधिकांशवाला पुद्गल हीनांशवाले ` पुदुगलकी ` भ्रपने 
समान वना लेता दहै, यही बंघ होनेका फल है 1 एसा हीः तत्वाथसूरत्रमे 
भी वताया है किं ¶वन्येऽधिकौ पारिणासिकौ च' । ठेसा . बंघ-अणुके 
साथमे श्रणुका, अणुके साथमे स्कवक्रा गौर स्कंघके साथमे स्कधका भी 
तथा भ्रनेकोका भी एक साथमे हो सकता है । इसप्रकार वंध होकर जो 
पुद्गल स्कथ वनते ह, उनका परिणंमन क्यों श्रौर केसे. होता है ? -यंहीः 
अव वताते है | 

दुपदेसादी खंधा सुहूमा वा वादरा ससंडणा } 

पुटपिजलतेउवाङ सगपरिणएामेहिं जायंते ` ॥७५॥ 

गादमाटशिचिदो पुमगलकायेहिं सब्बदो लोगो | 


युहुमेहिं बादरेहिं य अप्पाश्नोगोहिं जोगोहिं ॥७६॥ 
दयुकायाः पुनः स्कधां क्षमाः स्थृला यथोचिताः 1. . 
परिणामेन . जायन्ते स्वेनावन्यादिरूपतः ।७५। 
रक्मेश्व बादरं कर्मायोग्येश्व योग्यकैः । 
प्रणाटं निचितो लोकः स्वतः पुद्गरेस्यम्‌ ।७६॥ 

दयगएुकादि स्कधोंका खे सुक्ष्म ओर वादर जाति । 

मूमि वारि पाव॒क पवनत्तया परिणति होना नाना मति ॥ 
या कमक अयोग्य अथवा योग्य पुद्गर स्कधोंसे | 

सारी दुनिया मरी सव जगद्‌ स्थुल सुक्ष्ममय धंधोसे ॥३८] 

मरारशः-- सूक्ष्म तथा स्प्रूलरूपमे परिणत हृए . नाना श्राकारोको 

पारण करनेवाले वे दचणुकादि -स्कंघ ` श्रपने अपने. परिणमनके अनुसार 


4 न 
र 
प 


॥ 


` ्रव्वनसार . ११५. 


`. पृथ्वी,-जल, अग्निः गीर वायु आदिके रूपमें श्रनेक प्रकांरके परिवर्तन प्राप . 


ˆ करते रहते हँ । इनमेसे कितने ही तो एेसे होते हँ जो कर्मरूपं परिणत. 
.` हो-सकते है; : इन्द कर्माण वर्गणा कहते हँ । जो श्रौदारिके आदि 
` शरीररूप बन सकते हैँ उन्हँ श्राहारक वगणा कहते है. ` शब्दरूप होने- 
 - वाले पुद्गल स्कधोको . भाषा. वर्गणा कहते हैँ । . मनरूप होनेवालोंको 
` ` भनोवगेणा कहते -हैँ । इत्यादि । नाना जातिकी सभी तरहूको वगणायं 
, लोकाकाशके हरएक प्रदेशमे ठसाठस भरी हर्द हैँ! न तो किसी जीवको 
` इन्हे बनाना ही-पड़ताहै भ्रौरन किसी दूसरी जगहसे लना ही पडता 
है, यही बताते. है--- ` | 
` कम्पत्तणएपाओ्मोग्गा खंधा जीवस्स परिणड प्प्पा । 
` गच्छंति कम्मभावं र हि ते जीवेण परिणमिदा ॥७७॥ 
_ ते ते कम्मत्तगदा पोगगलकाया पणो षि जीषस्स । 
संजायते देहा देहंतरसंकमं पपा . ॥७८। 


कामेण वगेणा; प्राप्य विभवं देहधारिणः । 
कमत्वं यान्ति तास्त्वद्गी तथास्वं न नयत्ययम्‌ ।७५७॥ 
अथ तान्येव कमणि शरीरत्व शरीरिणः । 
भ्रान्तं समासाध. यान्तीति जिनदेरना ॥७८॥ 
` चेतनंके विभावको पाकर भीतो कर्मण पुदूगल दी | 
 कर्मह्प होते है क्यों फिर क्ती उसका जीव सही ॥ 
` ` कर्मरूप परिणत पुद्गर दी नन्मान्तरमे देह. वने ¦ 
अतः देहका कत्त भी न जीवको माना श्रीजिनने ॥३६॥ 
साराश्च--उपर बताया गयादहै कि श्रपने अपने. स्निग्ध रूक्ष 
परिणमनके भ्रनुसार तत्तप्युद्गल वर्गणा वनतो रहती हैँ । जीवका 
उनमें कोई कायं नहीं होता है । एसा ही यहाँ समा रहै है । कामण 
वगणाये कमरूपताको प्राप्त होकर जीवके साथ वंधको प्राप्होतीरहै।वे 
ही जीवके रागद्वेष. भावोक्रा निमित्त पाकर अपने श्राप ही ताहशपनको 
. स्वीकार कर लेती हैः जीवका इनपर स्वतंच रूपसे कोई उपाय नहीं 
 . -तलतादहै। -कर्मरूपको प्रप्त हुई कर्म वर्गणा्ये ही रागे भवान्तरमें 


१९६. प्रवचचनसार' - | 
जीवके तादश शरोरकी सम्पादिक्राः वंनती .है.।: जीव इनमेःकुच.मीः- 
परिवर्तनं श्रपनी स्वत्चतासे नहीःकर-सकता है . 7 
मानलो कि एकः मचुंष्यने श्रपनी ` श्रुज्यमान मनुष्यायुकी. चिवर्लिकेः: 
ग्रवसर पर किसी निरपराधः जीवको मारनेकाः याचोरी जारी. 
चृगलखो री करनेका विचार किया तो इसके ग्रवश्य हीः अशुभं नामकर्म 
वादिके साथ साथ नरकायुका वंध होगा । आयुके अरन्तमें यह जीवः" 
नरकमे जाकर नारकीयं शरीरको धारण किये हए वहाँ श्रनेकप्रकारके 
मारणं ताडन ब्रूलारोपरणः मादक कष्ट.पाये विना न रहेगा । | 


यह्‌ जीव उपयुक्त बुरे विचारतो करता रहे ओौर चाहें कि मेरे“ 
पापकमंका वंध नहो, मुभे नरकमे न जाना पडे तो एेसा कदापि नहीं 
हो सकता है । ेसी अवस्थां कमेकि प्रति .एवं शरीरके .प्रति.-भीः जीव 
का कर्तापन केसे संभव क्योकि कर्ता तो स्वतंत्र होता. है । अपनी 
इच्छानुसार कार्यं करता है, एेसा यर्दा, कृ भी नहीं हो सकता. है ! 
ग्रतः मानना ही चाहिए कि कमतो का्माणः व्गणसाओंका ` परिणमन 
माच्रहै श्रौर शरीरं श्राहारक व्गंणाओंका पररिणमन है, पौदूगलिक द 
यही भ्रागे वताते है-- 


ञ्रोरालिश्यो य देदो देहो वेउविश्मो य तेजडइयो । 
आहारय कम्पइश्मो पुगगलदत्प्पगा  सम्पे ॥७६॥ 
अरसमरूषमगंधं अस्वत्तं॑चेदणागुणमसदः । 
जाए अल्तिगगहए जीवमणिदिटुषंडएः ॥८०॥ 
अ]दारिको वेक्रियक माहारकश्व तैजक्षः । ` 
कामेणोऽपि पुद्गङाख्य पर्यायो देह इष्यते 1[७९।। 
जीवो खूपादितः शल्यो ऽप्यव्यक्त श॒न्दव्मितः । 
चेतन्यवानथारिग-ग्राद्यश्चानिधतस्थितिः ८ ०॥ 
जँदारिक वेक्रियक्र वथा आहारक तजस का्मणःभी । 
ये पां्वोँद्ी देह सदा पएुदूगट्के दवाय वने सभीः॥ 
षन्द्रियसे न ग्रहण योग्य यह स्वयं अरूपी चेतन द्दै। : ` 
दार्दृ्ून्य बोधस्वभाव जो कभी. च एकाकारः रदे 4॥४०।॥ - . 


प्रवचनसार | ११७. 


चारोश्चः---श्रीदारिक, वेक्रियकः ` श्राहारक; ˆ तेजसः श्रौ र. कार्माणके 
` मेदसे शरीर पाच - प्रकारका होत्ता है ।. यह. पौदूगलिक है ग्रौर पुद्गल 
द्रव्यका ही विकार है। जब आत्मा इन. पांचों ही शरीरोसे रहित हो 
` जाता है तब न तो यह्‌ रूप्रसादियुक्त रहता है, न इसमे किसीप्रकारका 
शब्दः ही. होताः है, नः कोई इसका एक प्राकार ही नियत. रहता है, - न 
इसको हम लोगः देख-हीः सकते हँ श्रौर न-हम इसे किसी विशेष चिह्धके 
द्वारा ही जान सकते,है । यहःतोः केवल-एकः चतन्यका प ज मात्र शाश्वत 
द्रव्य है, इतना ही हम कह सकते. है \ यहा. शंका होती है कि फिर यह्‌ 
, आत्मा बेधा ह्राः. क्यों है ? इसका उत्तर प्रश्नपुवक श्रगे दे रह ह- 


मत्तो रूवादिशणो बन्फदि ` फासेहि अरणमण्णेहि । 
तम्विषरीदो अप्पा बज्मदि कथि पोगलं कम्मं ॥८१॥ 
रूवादिएहिं रद्िदो पेच्खदिः जाणादि ूवमादीणि । 


 दञ्वाणि गुणे य जधा तह बंधो तेण. जाणीहि ॥८२॥ 
1  -भूतिमान्‌ पुद्गरुः स्पररेति बन्धं प्रण. सह्‌ । 0 
, कुतोऽन्यथा स्वभावो ऽयं कमबध्नाति. चेतनः ।८ १॥ 

`. .. आत्मसात्‌ रते. रूपादीनि. ज्ञानेन चेतनः । 
वारः. कऋोहनकेनेव तेन वन्धयुपेतिः सः. ॥८२॥ 

रूपी जो पुद्गक अपने रूश्चादि गुणसे वंध धरे । 

किन्तु अष्ूपी चेतनम क्यों वंघ कथा अचकाड़ करे ॥ 

तो इसका उत्तर. कि -जीघ यह्‌ रूपादिकमय भाव घरे] 
अपने इसीलिए तन्मय हो वंध सदा स्वीकार करे 1४१ 


सारागः--एक बा . किसो क्ट. जादिकि खिलौनेको देखकर .: 
उसे सुन्दर समता हुश्रा श्रपने हाथमे पकड़ रहता है 1 -.यदि वह्‌ फूट . 
जावे या. विगडलजावे तो रोने लगतादहै। किसी भी प्रकारसेः उसका 
श्रभाव होजाने पर दुखी होता है 1 इसीप्रकार यह सच्चिदानंद आत्मा 
भी इन मूतिक्‌ पर पदार्थोको सदासे ही अपने भावो श्रपनाये हृए है 


भरत अपने भावोके दाराही. यह्‌.-उनके साथ. वधा हरा है.1 इसीको 
श्रे स्पष्ट कर रहे है-- 


=+ 


११८ ` प्रवचतसार 


उव्रोगधश्मो जीषो शज्फदि सज्जदि बा पदुस्सेदि । 
पष्प विषिधे विष्ये जो हि पलो तेहि संवेधो ॥८३॥ 
सवेष जेण जीवो पेच्छदि जाणादि गदं विष्ये। _ 
रज्जदि तेणेव एषो बल्फदिं कम्म त्ति उदेसो ॥न्भा ` 
विषयान्‌ प्राप्य सस्पूढो रज्यते देष्टि तेष्वसौ । 
उपयोगमयो जीवस्सम्बद्धो भवतीह तेः ॥८३॥ 
विषयं येन भविन प्राप्न जनाति पश्यति । 
रज्यतेऽथ च तेनैब कमं वध्नाति देहवान्‌ ॥८४॥ -. 
विषर्योमं चपथुक्त मोदसे रामी द्वेषी होता है । ` :. 
इसीखियि इस चेतनमें व॑धभ्रयोग सममोता है ॥ 
प्राप्त विपयको अतुभव करता हमा विकारी वना जहां । ` 
श्रीलिन कहते हे कि कमर्वध तभी फिर हुजा वहा ॥४२॥ 
सारांशः देखो, एक मनुष्य जिनको श्रपना परिकर मानता 
है, जिनके साथ मिलकर रहता है फिर भी अपने व्यक्तित्वे उनसे 
सर्वेथा ही भिन्न होताहै। रेसा होने परर. भी. वह कहता है कि 
मे इनमे फंसा हुभा ह, इन्दं छोडकर मँ कंसे भ्रौर कां जासकता हं । 
परस्परके लौकिक संवधोकी श्रपेक्षासे परिवारवाले भी कह देते हैँ कि 
टीकहीतोदहै, यदितुम जानाभी चाहौतो हम लोग तुम्हं जाने नहीं 
दंगे ! यही दशा इस संसारी जीवकी है! यह्‌ भी बाह्य विषयोमे संवंध 
करके फसा रहता है इसीलिए कर्माधीन वना रहता है 1 मतलब यह्‌ 
है कि जीवके रागद्रेषभावोके कार्णसे कर्मोका वंध होरहा है । यह्‌ 
वंध तीन तरहका होता है । १ केवलं पुद्‌गलका, २ केवल जीवका श्रौर 
२ जीव तथा पुद्गलका । यही श्रागे वताते है-- ४. 


फासेहिं पुग्गलाण वंधो जीवस्स रागमादीहि 

अरणारणस्सवगाहो पुग्गलजीवप्पगो भणिदो ॥२८५॥ 
सपदेसो सो अप्पा तेस पदेसेच्च पगला काया ¦ 
पविसंति जहाजोग्गं चिद्रुति य जंति वञ्म॑ति-॥८३॥ - ` 


५ = श्रवचनसार  , ११६ 
,  यरशास्येन यथाणलां जीवानां च रागादिना 1 
दयोमिथो ऽवगाहेन बन्धः सम्भवतीत्यसौ - ।।८१५॥ 
 प्रदेदरोषु.च जीवस्य पुदणलानां च तादसाम्‌ ` । 
 श्यन्दनेन प्रवेशो ऽस्तु निवासस्तु कपायतः ॥८६।। 
स्पदोभावसे पुद्गलमे रागादि भावसे चेतनम । 
 एकमेकपनसे भ्रवंध होता है चेतन. पुद्गर्मं ` ) 


= . स्पन्दभावसे इस चेतनके देश्ोमे मिरु जादी है ! 
` कर्मवर्मणा मोहभावसे किन्तु चिपकने पादी है ।४३॥ 


 , सारांशः--पुदगलका पुद्गलके साथमे जो संबंध होताहै, वह. 
` उसके स्तिरधत्व श्रौर रुक्षत्वरूष स्पशेकों लेकर संस्पशोत्मक सम्बन्ध. 
` होता है! जीवका जीवके साथमे जो संब॑ध होता है, वह्‌ केवल रागदष- 
मय मोहभावके . हारा -संभवनात्पक संबन्ध होता है । यह्‌ पति पत्नी 
. ` पिता पत्रादिकके रूपमे अनेक प्रकारका होता है । जीवके साथ कर्माणि 


 पुद्गलोका जो सम्बन्ध होता है, वह्‌ परस्पर संब्लेषात्मक एकावगादृरूप 
होता है । यहं दो प्रकारका होता है-- 


| १ परिस्पन्दनरूपयोग भावके. हारा जीवके प्रदेशोमे कस. वगेणायें 
` प्रवेशपाती दै! २ उस जीवकैः कषायभावकी तीव्रता श्रौर मन्दताको 
लेकर वे वहां पर क्मेरूपमे खह्री रहती है 1 फिर उदयकालमें इस 
जीवको अपना फल दिखलाती हुई वे श्रागेके लिए कर्म॑वन्धके कारणभूत 

रागद्रेषमावको उत्पन्न करके निर्जरणं हो जाती ह} मततत यहूहै कि 
केर्माधीन होकर जीव जवतकरे रागेष करता रहता है तवतक नूतन 
कर्मक. ब्ध करवा रहता है \ यही उत्ता है-- - 


` रतो वंधदि कम्पं मुच्चदि कम्मेहिं रागरदहिदमप्पा । 
एसो वंधस्तमासी जीषाण' जाण शिच्छयदो ॥२७।॥ 
परिणमादो बंधो परिणामो ` रागदोषमोदज्जदो । 
यसु मोहपदोषो सुदो ३ अषुहो वदि रागो ४८्र॥ 


१२५' प्रवचनसार 


रायी वध्नाति क्ाणि- युच्यतेतेर्विरागान्‌ | 
संसाधकतमत्वेन रागे वधस्य कारणम्‌ 1}८७]] 
वंधश्रयो विकारः च॒ रागरुट्मोह येदवान्‌ 

रागः श्रुभोऽद्धमश्वस्यादश्चमें हि परदयम्‌ 1 ८८। 

इस सवका सारा ञ्च यदी निश्वयसे ठीक लिखरता है। 

रामी जीव वंव कर्तां है किन्तु विरागी हरता है॥ 

वंधक परिणार्मोकी धारा तीन तरहक्ी वतखाई | 

रोष मोह तो अघ्युभराग छ्युभ अघ्यभ हया करता भाई ॥४४।॥ 


पारांश्ः- आत्माको बंधनमें जकड देनेवाला भ्रात्माका विकार भावः 
है । यह्‌ राग, देष गौर मोहके भेदसे तीन-प्रकारका है । दूसरोके साथ 
ग्रचुकरूलताका श्रनुभव करना रागहै। दृसरोके प्रति प्रतिकूलता रलना 
देप है। दूसरोकी उलभनमे फंसकर श्रपने श्रापक्रो भी भ्रूल जाना मोह | 
है 1 इनमेसे मोह श्रौरद्वेषये दोनोंतो श्रणुभही होते हैः स्वेथा हानि- 
कारके ह क्योकि ये विप्लव फलानेवाले हैँ । 


राग भी यदि अपनी इन्रियोके संत्पणरूप दर्वासिनाको.ही लेकर 

होता है तव तोवहभी श्रशुभही होता है किन्तु धर्मभावनाको लक्ष्यमे रख 
कर प्रवृत्त होनेवाला राग शुभ होता है क्योकि यह निविकारताके लिए 
किया जाताहै। फिरभीस्वयंतो विकारांश दही दहै, तत्कालमे तो 
वन्ध्प ही होत्ता है, स्वस्थतासे दर ही रहता है । यही प्रागे बताते है- 


युदपरिएमो पुर्ण असह्यो पाव त्ति भणियमरणेषु । . 

परिणामो णरणगदो दुक्खक्खयकारण' . समये ॥८६॥ ` 

भणिद्‌ा पृटविप्यञहा जीवणिकायाध थावरा य तत्ता 1 .. ¦ 
अररणा ते जीवादो जीवो वि य तेहिंहो अरणो ॥६०॥ 


परोपकारः पुण्याय पापायान्यविनिग्रहः | 
छ्भो ऽ्युभः क्रमादःख(क्म)क्षयायौदास्यमिष्यते ।८९।! 
पृथिवीत्यादिनामानः स्थावराः पंचधोदिताः । ` 
त्रसास्व जीवद्ाया ये कीदादस्या यथाथंतः ॥९०॥ 


-. - प्रवचनसारःः ` १२१. 
1} 5 पराधीन परिणमे भामः पुस्यवापके कारक' हो 1... . 
“~. : आत्माधीन. विचार जीवके-वंधविदारक तथा अदो |. . 


;: ~ : „. -पंचस्थावर -ओर एकः जंगम. षट्काय. चता दै. ) 
~ -.. जीवकी कि-जो.नदीं.जीवमय इससे विभिन्नः गाई ह ॥४५॥ 


१ सारांश यहां ग्र॑थकार सिद्धोके भ्रतिरिक्त,. षट्‌ कायिक संसारी 
 -जीवोको पर शब्दे पुकार रहे ह - क्योकि ये भ्रपने सहजरूपमे न रहकर 
 ओरहीरूपः बनेःहुए हैँ । इन षट्कायके जीवोकी रक्नाहो, कोर्दभी 
` जीव. किसी भी तरहसे दुखी न रहे, इसग्रकारके सदूविचारका नाम ही 
शुभ भाव है । यह्‌ जीवके लिये पुण्यवबंघ कारक ह 1 | । 


मुभे. श्रौर लोगोकी. चिन्तासे क्या लाभदहै; ये सरव चाहे जीवित 
.रहै-यामर.जावें, सुखी हों या-दुखी हो. कंसे भी रहै, मु इनसे को 
` भी प्रयोजन नहीं है 1 मुेतो जपने प्रापको कभी क्ष्टन होना चाहिए, 
` खव खाऊ, ` खव पीञं ओर निश्चिन्त होकर सोजाऊॐ, -इस प्रकारके -पर 
` पीडा कारक -विचारका नाम ्रश्ुभ भाव है | यह पापबंधकारक.है। 


उपर्युक्त दोनों ही प्रकारके विचारोसे दूर होकर परमात्म चिन्तनमे 
` निमरन रहनेरूप उदासीनभाव वीतराग भाव है । यह्‌ पुण्य ओौर पापः 
दोनों हौ. तरहकेः बन्धसे रहित्त होकर श्रात्माको पूणं शांतिदायक होता 
`“ हैः। अशुभोपयोगी .मिथ्याहष्िः जीव "कतव्य विमूढ होता है! यह्‌ 
 कर्तेव्यको भूलकर, अकर्तव्यको ही कर्तव्य मान लेता है श्रथवा दोनोकोः 


. दही .समोन समभतादहैया.दोनोके ही विषयमे कुं भी विचार न करके. 
` जालसी .बनाः रहता है । 


 . चतुथं गुणस्यानमें जव सम्यग्दशेन ` होता है तव श्रशुभसे हटकर 
शुभोपयोगं पर आताःहै'† ` यहु ` अकतंन्यको श्रनुचितत मानंकर कर्तव्य 
कृरनेके लिए उक्कर्ति हीजातादहै। उसे करनेके लिए कटिबद्ध होकर 
उत्तरोत्तर उसमे अधिकाधिक आनन्द मानता है । शुभसे शुभतर अ्रौर 
` शुभतस.उपयोगवाला वन जात्ता है । इसप्रकार --कृत कर्तव्य होते हए 
यही. ्रात्मा अ्रन्तमे स्वस्थ ह जाता है। इसकी -उस स्वस्थताका नामः 
दही शृद्धोप्योगदहै।.. ` ` ' 
+ 2. . 


५. ` प्रव्चनसारः ` 


र्ञः--वरहाँ यहं उतलाया गेया है कि शुभोपयोगः रागरूप ही ` ` 

होता है, इमे देष चरीं ह्या करता है ! यह्‌ वात कुं समभे कम -- 

जाती है क्योकि राय श्रौर देष ये'दोनोंतो साथ साथ रह्नेवलेर्है। 

जहां किसी एक वस्तुसे राग होया तो वहा उसकी प्रतिपक्षश्रुत दूसरी 

वस्तुसे देष भी च्रवष्यही होगा! जैसे एक अनुष्य मीठेको श्रच्छा . 
मानता है तव फीकेको वरा भी मानता है, एेसा ही. स्वंत्र देखनेमे म्रा 

है 1 शुमोपयोय श्रौर अश्रुमोपयोयमें तो अन्तर होना चाहिये तो इतना: ` 
ही. कि-मत्द रामद्धेषका नाम श्रुभोपयोग भौर तीतर राग-दरेषका-नामः 
अशुभोपयो । ४ क 


` उत्तरः रागम्रौर देषये दोनो एक श्रात्मामे एकसाथ कभी 
नहीं हो सक्ते 1 राग श्रौरद्रेषये दोनों प्रका श्रौर ` म्रंधकारकी 
तरह्‌ परस्पर विरोधी भाव हैँ । सग देष दही नहीं किन्तु रागके भेद, माया 
प्रर सौभ तथा द्वेषपके भेद, कोय श्रौर मान भी दोनों एक समयमे एक 
ग्रात्माके नहीं हु्रा करते हैँ । कोष, मान, माया मौर लोभ इन चारो 
स एक समयमे एक आत्मके एक ही भाव होता दै, पेसा जैनसिद्धांतका 
कृथन है | ~ 


राग देष रूप.कषाय भावकी तीव्रता ओ्रौर मन्दताका नाम यदि 
शुभ भ्रार अञ्युमोपयोग कटा जवे तौ. च्छे गणस्यानकी श्रपे्लासे पंवम 
ग्रुणस्ान बौर पचम गुमश्यानकी श्रपेश्नासे चतुर्थे गरुणस्थान -त्रशुभोपयोग 
कहा जानाः चाहिए 1 -इसीप्रकार सिथ्याहष्टि नामके गुणस्थानसे मिश्र 
युणस्थान सौर भिश्रसे सासादन गुखस्थान श्रुभोपयोगरूप माना . जाना 
चाहिए । एसा करनेसे तो फिर शुभोपयोग श्रौर अशुभोप्योयकी 
न्ववस्था ही नहीं रहेगी ! यदतो रेसी ही बातत होगी जैसे एकने. कहा 
किकमकालासो पीला शरीर श्रधिक पीला सो.काला परन्तु हमारे 
श्रद्धेय श्राचायं महोदयोका तो एेसा श्रित नही रहा 


जनाचायक्ति कथन हं क्रि सस्यग्दणेनक्रं न ` हना श्रश्ुभोपयोगं 
हं । सम्यग्दश्चन होकर भी.चारित्रमोच्छा उद्य होना गुभोपयोग है नौर 
चारिचमोहका भी उदय न रहना शुद्धौपयोग है। .एेसा समभ्रना 
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| | -चाहियेः। य्ह ग्र॑थकार शूभोपयोग प्रौर अशुभोपयोगको ही बातन 
` कहकर शभ, अशुभं श्रौर शुद्ध भावोके विषयमे कह रहे दँ । 


. ˆ. आचार्यं महाराज कहते हैँ कि पर जीवोकी विराधनारूप हिसादि 
. ` परिणामोका होना श्रशुभ है 1. यहे मिथ्यादृष्टि ओ्रौर सम्यक्‌ दोनोके 
` - ही श्रसाता वेदनीयादि पापबंधको करनेवाला होता है । जीवोंकी रक्षा- 

` रूप दयादि भावोका होना शुभं है । यह सम्यग्दष्टिकी तरह भिध्याहष्टि 
. जीवके भी होता है.। यह साता वेदनोयादि पुण्यबन्ध कारक होतादहै)। 
, इनं अ्रश॒भ ग्रौर शुभ दोनों भावोसे रहित परनिरपैक्षभाव होता है, वह्‌ 


 - शद्धभाव होतादहै। यह किसी भी प्रकारका बन्धन करके श्रात्माको 
` स्वतंत्रःरखंनेवाला होता है- ` 


जो एषि जाणएदि एषं परमप्पण' सहावमासेञज । 
कीरदि अज्फवसाण' अहं ममेदं ति मोहादो ॥६१॥ 
कुर्वं सभावमादा हवदि हि कत्ता सग भाषस्स. । 
पोरगलदव्वमयाण ण द कत्ता सम्वभावाणए ॥९२॥ 


. चेतनो ऽहं जडं चाज्ग-मितीदं यो न पश्यति । 
` अहमेषेदमेतच्च ममेत्यंचति मोहतः ।९१॥ 
` श्वं क्वन्‌ भावमारमाऽयं कतां भावस्य तस्य तु ) 
पोद्‌गरिकि विकाराणां कर्ता नायं निदानतः ।९२॥ 
मै द्ु चेतन देह-अचेतन णेसा जिसे विचार नदीं | 
:. अहंकार ममकार मोहवश होकर करता वदँ वदी ॥।. ` 
, . अपने.भले दुरे भवोका. तो करनेवाला. जन्तु । 
` पुदूगख्के परिणम्नोका मी वह केसा कती किन्तु ॥४६॥ 


सारांशः मे चेतन हः सदा ज्ञायक स्वरूप ह ओौर यह देहु जड़ 
दहै, पुद्गल परमाणु्रोसे बना हु है । ज्ञान भावसे विहीन दहै, ज्ञेय 
-. मात्रहै, मेरेसे भिन्न हैः नाश होनेवाला है । मँ अविनाशी ह । इसतरह 
` सेजो मनुष्य मयने आपको इस शरीरसे भिच्च कोरई.वस्तु नही मानता 
 -है ओर न उसे जाननेका प्रयत्न ही करता है, वहं मोही जीव होता है! 


१२  `भ्रव्चवनतार 


यह्‌ सौहकेः वण होकर श्रुलवेमें आ्राकर मै मनुष्य दर" वलवान्‌ रु - 
राजा हृ, मेरी समानता कौन कर सक्ता है! यै दीन दुखी दुवेल हु . 
यै क्या कर सक्ता हँ इत्यादि रूपसे अहंकार भाव्को करता ` 
रहता है 1 यह मेरी घ्री, वड़ी पतिव्रता श्रौर सुन्दरी है, यहंमेरा ` 
पुत्र वड़ा सुशील श्रौरसमभदाररहै। ये सव सदा मेरी बक्ञाचसार. ` 
 चलनेवाले मेरे सेवक हैँ 1 यह मेरा यकानरहै। ये सव गाये, 
भसे, वैल, घोडा वगैरह मेरे कामकी वस्तुं हैँ । इनकी रक्षा करना . 
मेरा काम है! जो इनः विगाडनेका प्रयत्न करता है, वहु मेराशच्रुदहं। . 
उसे मै अवश्य मारूगा । जो इन कायकि सम्पादने मेरी सहायत्ता करता 
है, वह मेरा मित्रहै। उसके लिए भीसदाप्राणदेनेको तैयार. 
इत्यादि ममकार भावोंको भी करता रहता है । 


जव जैसा चाहे वैसे ही भाव करके उनसे सुखी श्रौर इखी होता 
रहता है श्रतः अपने इन भले श्रौर बुरे विचारोका करनेवाला तो यह्‌ 
जीवदही है परन्तु इनके ग्रतिरिक्त इन हष्यमान पुद्गलं परिणमनोका 
भी कोड भी जीव अपनी इच्छातुसार कुच कर सकताःहो, एेसी वात 
भी कभी संभव नहींदहै। जव हश्यसान इन स्थूल पुदगल परिणमनीको 
ही यथेष्ट वदलनेभे पूणं समथं नहीं है तव फिर स्वयंके सूक्ष्म पुद्गल 
(कामण वर्गणाएं)के विषयमे तो केवल अपने विवारोके प्रतिरिक्त 
कुदं कर ही कंसे सकता दै, क्योकि- 


गेण्टदि एेव ए मु चदि करेदि ण हि पोगगक्ति कम्माणि । 
जीवो पुगलमन्ये वट्ररणएवि स्वकाले ॥ ६३ ॥ 
स हृदाणि कता सं सगपरिणामस्स दव्वजादस् । 
आदीयदे कदाहं विमुच्चदे कम्मधूलीहिं ॥ ९४॥ 
जीयः तदा देहगोऽपि कर्माणि किम ` शक्टुते । 
ग्रदीतं वा परित्यक्तु ययेच्टं कारकफोऽस्वतः ।[९३। 


वरि्धवश्चात्पनो भवं संघार किर. कमभिः .। 
यादीयेत विच्येत तं: कदेति नवैत्यसौ ॥९४।! 
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. `". --.~ जीवं पुद्गलीमे रकरः भी उन्देँ न पकडे वा छोड) - 

` -उपादानरूपचे वहो वह ` कतौपनको कच -जोडै +. 
„~ ~ . . किन्तु निमित्तरूपमे.चेतन कतौ है.यदः कर्मोका.। | 
~. :.~ :` -्ेता भी है.ओर छोडता.भीःहे उनको जव मोका.॥४५॥ 


सारांश्ः-शरीर सहित होते हृए -भी यंह अत्माजिसप्रकार घडा 
-बनानेकीः इच्छा करतां है तो उसके लिए खान परसेःमिदट्री लाता है) 
` -उसे पानीभे . गोदकर ` चारकं पर भी चढाता है, उसे हाथसे हिलाता है, 
“एसे "उसे तैयार करके रखता है । इसप्रकार विचारपूवेक त्रिया कंरताहै ` 
ग्रतः घडेका कर्ता कहलाता है, परन्तु इसके कर्मं कहे जानेवाले पृद्गलों 
`को यह श्रपनै वृदधिगस्य.रूपसे न तो कहीसे कभी ग्रहण ही कर सकता 
है ओर न-उन्हं दूर ही हटा सकता है जिससे यह्‌ उनका कर्ता कहा 
` जवि यह्‌तो.ग्रपने भा्वोको विगाड़ सुधार सकतादहै। इतनादही 
` इसका कामः है ।: फिर इस पर ` कर्मं कवः गनौर कंसे अतति हैँ तथा केव 
श्रर..कंसे चले जाते है, यहुः बात संसारी .अन्नानीः जीवके ज्ञानसे वाह्रकी 
है! यदि यह जानना चाहे तो केवल इतना ही जान सकता है कि- 


 परिणमरदि जदा अप्पा सुहम्हि अघुहम्ि रागदोसज्दो । 
तं पविसदि कम्मरयं णाणावरणादिभवेहि ॥९१५॥ 
 स्पदेसो-सो अप्प कषायिदो मोहशगदोपेहिं । 

कृम्मरजेहिं सिलिट्रो बंधो . त्ति परूबिदो समये ॥६६॥ 


 - ज्ञातुमहंति चिप्येत ज्ानव्रत्यादि कममिः. । 
 , -रागरोपावितोऽभीष्ट ऽनिषटेऽयं इसत यदा ॥९५।। ` 
यते आगम्‌ इत्युक्त क्षयी चेच्डरीरयान्‌ । 
` भवेदेष वध्येत सहसा कमपांशुभिः ॥९६। ` 
जबकि जीव यह्‌ राग द्वेष युतःइ्ानिष्ट समता है । 
. ज्ञानावर्णादिकमय होकर कर्म इसे तव भजता है } 
-रागरोष.या मोहमावसे जवकि . कषायी वनता है । : 
कमरे तच छिपता. दै देसी जिनशास्ननता दै ॥४८॥ - 
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पारंकः--यह अत्पन्न संसारी जीव यदि केकि विषयमे जानना. . 


चाहे तो इसके पूर्वै श्राचा्यं यह्‌ ्रकिंत करके रख गये हं कि--जव यहु ` 
जीव कषायवाच होता है तव क्मेवंधं करता है, अदि । इसके प्राधारसे . ` 
यहु इतना मान सकता है कि मै जेते न्रपने मले या बुरे परिणाम करता 


हैयाकल्गावैपेही मेरे कर्मं वनते रर्हैगे ओौरये.मुके दुली करते ` 


रहंगे ! संसारकी वस्तुश्रोमे इष्ट श्रनिष्ट मान्यतके कारण दही म नैक. : 


प्रकारके कसकि फेदेमे फंस रहा हं । ग्रतः जहाँ तक हो सके मै मेरे राग ` 
हेपरूप परिणामों पर ही विजय प्राप्न करू, इन्हे न होने दू यहीं इसका ` 
फलिताथं है । इसीका उपसंहार अगे करते है न | 


एसो वंध्मासो जीबाण' तिच्छयेष गिद्दर 
तहिं जदीए' वहारे अरुणा. भणिदो. ॥६७॥ 
णं चयदि जो दुः ममत्ति अहं ममेदं ति देहदविणेदु । 
सो सापरण' चत्ता पडिवरणो होदि उम्मग्गं ॥६ ८ 
यतिभ्यो ऽदेद्धिसियुक्तं वेध्य परिणनम्‌ । 
ज्ञान्ररयादि कमणि कष्टाय व्यवहारिणः । ९७] 
अहं ममेदमित्येतन्ममत्व च जहाति यः. ) 
देह विचादिपृनमागं यनिरप्त्वा प्रणश्यति ।९८।॥ 
निश्चये तो कमराग दही जिसे जीव यद करतादहै। 
कमृपुद्गर्छोका माना न्यवहाररूपमं भता है ॥ 
तन धनादिके अहंकार ममकार भावकरो नहीं दरे । 
तो वह्‌ साधुपचेको तजकर उत्पयक्रो स्वीकार करे ।४६। 
साराशः- द | | | 
कोई मेदाकी चीज खाई है, वह्‌ पेटमे नहीं पची, इसलिये पेदमे द्द हो ` 
रहा है । चह निकले तव ठीक! इस पर रोगी बोला कि.ठीकःदै। 
राज मेरे यहां मंदाकी पपड़ी वनी.थी 1 उसे देखकर. मेरा मन चल 
गया तव म विवेश होगया, क्यो करू ? यंदि उस -समय जरासा 
मनको रोक लेता-तो पेस्ा-श्रचसर-क्यो.याता- श्रव मैदा मेरे लिये यदि 
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 हानिप्रद है तो अगेके लिये उसका त्यांग ही कर देतां हं । कभी मेदाकीः 
` चीज खानेका विचार दही नही करूगा। | | 
`,“ वैद्यके कहनेकी तरह व्यवहार नयकी हृष्टिमें भ्रात्मा ज्ञानावरणादि 
 कर्मोका कर्ता है 1. इन्हीके वशमें होकर यह्‌ कष्ट भोग रहा है । यदि 
` निश्चयसे देखा. जावे तब तो उस रोगीके . मनचलेपनकी तरह इसकी 
मोह ममतादहीद्सेदुःखदेरहीरहै। इसे करना ही भ्रचुचित है । एेसा 
सोचकर. यति लोग देह भ्रौर. धनादिमे रहुनेवाले अहंकार ममकारल्प 
मोह्‌.ममताको ही जीतनेका उपाय करते हैँ । -गरृहस्थोकी बात दूसरी है। 
` गृहस्थ जीवन तो मोहममतामय ही होता है परन्तु मनि होकर 
मी जो. मोहममताको करता रहता दहै, उससे दुर नहीं होता है म्नौरन 
दूर होनेका उपाय करता है प्रत्युत मेरे तेरेपनमे ही फंसताःरहता है तोः 
फिर वह्‌ गृहस्थोसे भी निकृष्ट है । नीत्तिपथको छोडकर श्रन्यायमा्गैकोः 
 अपनंता है एवं ष्ठते भी ष्ट होजाता है । ग्रतः मुनि यत्ति कहलाने 
वालेको. तो निरन्तरं श्रागे लिखे अ्रनुसार विचार करते रहना चाहिए-- 


णाहं हमि परसि ण मे परे सन्ति णाणमहमेक्को 
इदि जो ायदि फणे सो अप्पाण' हषदि मादा ॥६६॥ 
एवं णाणष्पण दंप्षणभूदं अदिदियमहत्थं । 
` : धुवमचलमणालंबं मरणेऽदं अप्पगं सुद्ध ॥१००॥ . 
` नान्येपामहमन्येऽपि न मे ज्ञानात्मको ऽस्म्यहम्‌ । `. 
` इत्येक्ाग्रमना य स्या-दारमा ध्याता स इष्यते 11 ९९॥ 
` ज्ञानदगरषमचरु. . - मतीच्दरियमनाङलम्‌ . । 
शाश्वतं श्॒द्धमात्मान भवयेयमहं . कदा -। १०० 
्मेतोज्ञायकर्हूमेरापरपरकामैंमीकमीनरीं। ` 
यों एकाग्र वने ठव द्यी होता है आत्मन्ञान सही ॥ 


अविकट अचर पराङम्वरहित आस्माको कव पाडगा । 
शद्धवोध दखनवाव्ा मेँ अतीन्द्रिय कहा जागा ॥५०। 


सारशिः- प्रथम तो कोई भी किसीकाहो ही नहीं सकता । सभी ` 
पदाथ अपनी अपनी सत्ताक्रो लिये हृए सदासे भिन्न भिन्न ही है । फिर . 
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भी संसारी जीव जिनसे. श्रपना संबंध -वनाये वनाये' रहता-है, -वह्‌ तो उनकीः ` 


अपना कहै, एेसा कु ॒समयके लिए किसी भी ` तरह माना जा सक्ताः ` 


ठं परन्तु यने यह्‌ समभ लियाहै कि इन संसारके पदाथमिं .सँ.कोई्‌ भी 
एक मेय नहीं हैश्रौरनमेदही किसी एककाह। -एेसा-समसकर जवः. 


संसारके लोगे संबंध ही छोड रखा है तव मेरा कौन रौर मै किसकाः ` 


1 जा कत ् 


उवभी् किसी एकको श्रपना समकर उसे ग्रहण. करनेका- ` 
प्रयत्न करू तो यहु की हृंई वमन ({उलदी) को चाटनेके समान अर्त्यन्तः 


घ्रूणित है । महात्माश्रौकी हृष्िमे ही नही, इन दीन हीन संसारके लोगों . 
की हृष्टि भी दरी वात होजाती है । श्रतः मुभे तो यह स्दकरे लिए 


याद रहना चाहिये किं मेरा यव किसीसे भी कोई सवं नहीं रहा है). 
प्रव मै किसी दरसरेका आश्चयनलंया उसे याद करू तो यहुःमेरी बडी, 
भूल है । यौरोकीतो वातत दहीः क्या ?. -यह श्ररीरः.भीमेरानहींह 


जिसमे मै अभी रहता र्हः. मै ज्लायक ह. श्रौर यह्‌ जड है. जतः मेरेसे 
स्वेथा भिन्न है | 


जव यह्‌ शरीर ही भिन्न है तव शेष सब पदार्थं तो. -स्पष्टरूपमे ही 
मेरेसे भिन्न है! यदि इन सवके साथ मेराकोई संवंधहैतो केवव 
इतनादहीदहै कियेसवनज्ञेयरह म्रौर्य इनकाज्ञाताह1 फिरभी्मं 
एसा मखे वना हुश्रा हँ कि इनमेसे किंसीको श्रच्छा ग्रौर किसीको.वुरा 
मानकर उलभनसें पड़ रहा ह । वहु दिन कव श्रावेगा जव मै इस 
उलभफनसे दटकर तथा श्रपने उपयोगको निर्मल वनाकर अपने श्रापको ` 
शुद्ध जान दशेनमय इन्दरियातीत रूपसे स्पष्ट ग्रचुभव कर सर्कगा । इन्द्रिय 
गम्य देहादिक सभी पदार्थं अत्मासे भिन्न ग्रौर.क्चषणिक है । मेरी श्रात्मा 
शाश्वत प्रमूत्तिक ज्ञानमय है । एेसा ही ्राये वतते है-- 


देहा घ दविणां वा ॒हद्क्ा वाध्‌ तत्त मित्तजणा ! 
जीवस्स म संति धुगा धुगोवओोगप्पगी अप्या ॥१०१॥ 
जौ एवं जाणित्ता शादि परं अष्पगं -विदुदधप्पा + 
 सागरोऽखागारो खेदिः सो गोहदुगगंटि  ॥१०२॥ 
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देहं धनं सुखं मित्रं तथाऽस्य  शतरुतादिकम्‌ 
धरवमेव जीवस्य: ज्ञनभावो हि स ध्रव ॥१२१॥ 
एवं नाला  बिहद्धात्मा यनिवां गृहि ए वा| 
"< -ध्याये् परमात्मानं स मोहाद्रहितो भेत्‌. ॥ १०२॥ 

ठेह.ओर धन शत्रु मित्र ये दुख सुख नदीं मेरे हे, 

मतो द उपयोगरूपनिश्वर ये. विचर 'चनेरे है ॥ 

थी विश्वासयुक्त होकर जो.परमात्माको याद करे ! 

यंति हौ बा गृहस्थ हो वहः दीः फटपट दुरभिनिविश हरे ॥५९१॥ 

सरिरः--जीवके. साथमे रहनेवाला यह देह ओर देहके निपित्तको 


. षार्करं ` होनेवाले धन, मकान, स्त्री, पुत्र, मित्र, शष्ठ, . सुख-श्रौरः दुःखं 


इत्यादि संब ही ` पदाथः-क्षखिक हु । अपने. समय पर. नष्ट. टोनेर्वाचति हैँ 


. . किन्तुं इनको अनुभवे लानेवाला आत्माराम शाश्वत है, सदा ` रहनेवाला 
` है-(व्यह-किसी भी भवान्तरसे प्राकर इस शरीरकोःधारण क्यः हए है 


` श्रौर.इसे भीः छोडकर दसरा शरीर. धारण करेगा । फिर इससे-भी 
 . दुसरा इसप्रकार यह परम्परा-चलतीःरहेगी जवतकःयह श्रात्मा- उपर्युक्तं 


` देह.तथा घनादिमें श्रहंकार ममकार करता रहेगा । ^ 


जो -लोग' ग्रपनी -श्रात्मामें .रहनेवाले ्रहुकार ममकार भावोकां 
शमं ओर दमके द्वारा श्रत्यन्त श्रभोवःकर चुके है- वे सब परमात्मा. व॑ं 
` “ चके है.। जन्म ग्रौर ` मरणसेः रहित हयोकर ` शाश्वत संत्य "पूरणं  जञनके 
धारकं वन. गयेहै । इसप्रकारके विचार द्वारा श्रपनी श्रात्मामें विशुद्धता; 
` कोमलताको प्राप्न करनेवाला जीव भले ही गरहत्यागी मनि हो या गरहस्थ 
हो वह्‌ उस परमात्माका ध्यान करनेसे, उसे श्रपने हृदये ~ स्वीकारं 
करनेसे-मोहः (मिध्यादशेनः) काधनाण.कर सकता.है 1--पेहकेध्नाश्च करने 
का एक यंही मागे है-ग्रौर इसके नाश होजाने पर ए > ३. 


जो `णिहदमोहगंदी रागपदोसे खवीय समरणे. :: 
होज्जं समसुददुश्खो सो सोक्खं अक्खयं लहदि । ०२ 
जो खविदमोहकलसो विस्यिरंत्तो मणो णिरुमितता 


समवटह्िदो सदे. सो -अपपांण ` वदि पादाः॥१०४॥ 
१७ 
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मोहे नष्टे. युनिभूत्वा राद्ध च नाश्चयन्‌ । `. 

पमानः सुखटुःखस्स्यात्‌ स हि श्माक्षयं श्रयेत्‌ ॥१०३। 

द्रभिप्रायदीनोऽपि विहाय व्िषयास्मनः । 

न गोपयेच्चेक्कि ध्यवे-च्छुद्धमात्पानसेषकः । १०४।। 

मूढ भावसे रहित हुआ फिर साघ्ुपनेको .अपनवे । 

विरागतासे समसुखद्धुःखात्मक हो अ्चयपद्‌ पावे ॥ 

अमूढ मालव खव विषर्योसे दूर हया मनक रोके । 

ठेस शुद्ध वने विरीन बह आत्मभावनामं हयोके ।॥५२)) 

सारांशः उपर्युक्त प्रकारसे श्वी श्ररहुत भगवान्‌ पर विश्वास करके 

मोहुका श्रभाव होकर मनुष्यका मन ठीक होजाने प्रर शेष. :वचे अ्रपनेः 
रागहधेषरूप कषायांशको नष्ट करनेके लिये उसे वाह्य .विषयोसे दूर हो 
जानकी ग्रावश्यकता होती है । इसलिये. वह गृहस्थौश्चसका त्याग करके 
सांसारिक सुख ओर दुःखमें समान बुद्धि रखनेवाला मुनि बनकर अपनी 
वीत्तरागताके द्वारा वह कभी भी नष्ट न होनेवावे वास्तविक म्रात्मसमुत्थ 
भ्रतीन्द्रिय पुखको भी प्राप्न करलेता है । मतलव यह है कि दुरभिप्रायका 
नाश करके सम्यग्हष्टि होजाने पर भी जवतक मुनिन वने तवतक 
शृद्धात्माका ध्यान नहीं वन सक्ता हु । गृहस्थ दशाम मचुष्यका मन 
विषयमे फसा रहता. है । वह राग देषके रगमें रगा रहतादहै। रेसी 
दशे भ्रात्माको शुद्ध व स्वच्छ कंसे जान सकता है ? रंगीन चश्मेके 
दारा देखने पर श्वेत वस्व भी रंगीन ही दिखतादहै। इसीप्रकार 
विषयानुरागरंजितत चंचल सनके दारा निविकत्प आत्माकाभान होना भी 
ग्रसंभव होता है । 


शङ्काः-- नित्य निरंजन सिद्ध समान, नै हूँ सदा ज्ञानकीं खानं । 
मु्मन्ह्यंरागया रोषः्मेतो हं समताका कोष ।। इत्यादि रूपसे 
गरहुस्य लोग भीं त्रपनी शुद्धात्माका ध्यान किया करते हसोक्या यह्‌ 
भ्ठ दहं! | 
 , उचरः--प्रगर उनका उपर्युक्त विच्रार वतमान श्रवस्थाकी श्रपेक्षा 
सेहंतवतो विलकुलदही भरठा है ¡ पागलके प्रलापकी सण है । यदि 
श्रात्मद्रव्यको श्रपेक्षान्नि अपने श्रापको भविष्यत्‌ काले. युधारनेके लिष 


प्ररचनंसोरे ` ` १३१ 


 ,ेसासोचाजाताहैतोठेकहीरहै। फिर भी यह्‌ उनकै द्वारा किया 
 -हृश्रा शुद्धात्म. ध्यान नहीं कहा जा सकता है । यह्‌ तो शुद्धात्मभावना 


 . .भ्र्थातु श्रपने श्रापके शुद्ध हो सकने पर विषटवासं रखते हुए उसके विषय 


. मे. विचार मात्र होता है। ध्यानतो भ्रात्माके उपयोगका तदनुकूलं 
 परिणमन होजाना माना गयादहै। ` 


इसको समभनेके लिये मानलो कि एक मनुष्यका परम प्यारा पत्र 


`. -खोगया-। वहं सोचता है कि मेरा पत्र बडा हृष्ट पृष्ट था, सुन्दर सुडौल था, 


 बहूत ही समभदारथा ओौर म्राज्ञाकारी था इत्यादि ! फिर इसी विचार 
मे तन्मय होकर कु देरमे वहु कहने लगता है कि यह्‌ भ्रागया, भ्राओ 
 भय्या । करा चले गये थे ? अर्थात्‌ उसको वही वहु दिखरे लगता है । 
उसकी मू्तिसी बनकर उसके सम्मुख आ खडी हई प्रतीत होती है, इस 
पकारके उपयोगकी एकाग्रताका नाम ध्यानहै। ` - ` 


 . . एसा ध्यान शुद्धात्माके विषयमे सांसारिके भफभटोमे फसे हृए राग 
` द्वेषयुक्त जीवके. कभी नहींहो संकतारहै। इसप्रंकारकी अपने भ्रापमे 
उपयोगकी एकता हए बिना, भ्रात्माके अनादिकालसे लगे हए कर्मोकिा 
बंध कभी शिथिल नहीं हो सकता है । इस पर कुषं प्रए्न ओौर उत्तर 
आगे बताये जाते ह | 


` णिहदघणघादिकम्मो पच्चक्खं सन्भावतस्चर्हू । 
 णेयंतगदो समणो कादि कमटर असंदेटो ॥१०५॥ 
 सम्तराषाधविजुत्तो समंतसब्बक्खसोक्बणाणड्टो । 
` भदो अक्खातीदरो मादि अरणक्खो परं -सोक्सं ।॥१०६॥ 
 -अल्पङ्ञायोपयोगिस्याढ्‌ ध्यानं घातिविनाशिनः । 
तत्‌ सवेद्चिनः किन्तु कथं संभवतीति चेत्‌ ॥१०५।। ` 
एतस्योच्तरमित्येतत्‌ समथ परिणामिना । ` 
अग्यावाधत्वमागच्ड-ज्जिनराजा ऽनुभूयते ॥१०६॥ 
अल्पज्ञोके किए ध्यान हो किन्तु घातिघन नाश किया 1 
उनके लिए ध्यान केसा फिर सव जग जिनने.जान लिया ॥- 


१३२ प्रतचवससार 


यअक्चातीव वोधवाले अरत जो कि कहरति ध. 
्राप्त इए स्वाभाविक सुखको तिश्वछतासेःध्याते हैँ ॥५२॥ 


ारांरः-- यहां यह शंका होती है कि इसप्रकारके. उपयोगकी 
एकाग्रता चदमस्थ अत्पन्चोके तो नहीं बन सकती है, इनका ज्ञान क्रमिक 
होता है ! परन्तु जिन्होने चारों घाति कर्मोका नाश कर दिया है ग्रतः 
संपु्णं भूत, भविष्यत श्नौर वतंमानके सव्र पदार्थोको जो एक साथ जानते 
रहते है, जिन्हें कोई भी वात जाननेको शेष नहीं है, एसे श्री भ्ररहंत 
परमेष्टीके भी तो ध्यान सानागया है वह कसा ग्रौर किसलिएहै ? इस 
सवका उत्तर इसप्रकार समना चाह्यि-- 


उपयोगकी एकाग्रता निश्वलताका नाम ध्यान है । उपयोग आत्मा 
का गुण हं! यह्‌ आत्मासे श्रथिन्न रहता है । श्रत्माकी या उपयोगकी 
चपलता मन वचन ओर्‌ कायके द्वारा हुभ्रा करती दहे । श्री रहत 
भगवाचके मनके दारा होनेवाली चपलता नहीं होती है । वहु तो वारहवं 
गुणस्थानके तमे जव केवलज्ञान प्राप्न होता है तव विल्कुल दुर होजाती 
हे किन्तु वाचनिक ओ्रौर कायिक चपलता उनके भी रहती है जिनसे वै 
उपदेश देते ह मौर चलते फिरते हँ । इन दोनो.तरहकी चपलताका भी 
न रहना ध्यान कहलाता दै, यह्‌ भगवाच्‌को करना होता है । इसे स्थुल 
शब्दम योगनिरोध किन्तु श्रागभिक शब्दो सृक्ष्मक्रियाप्रतिपाति श्रौर 
व्युपरतक्रियानिवरत्ति नामसे क्रमशः कहा जाता है.। इससे भगवान्‌ 
अन्यावाघत्व अर्थात पूणे स्वतंत्रताको प्राप्न करके भ्ररहतसे सिद्ध वन 
जाते है) 


रङ्घाः-- क्या ग्ररहुत हजाने पर भी. भगवान्‌ परतत्र ही रहते है 2 


उत्तरः-जनागममे वताया गया है कि जिनके वशम संसारी 
घात्मादहौो र्हाहैवे सव कमं ज्ानावरणादिके भेदसे श्राठ प्रकारके है| 
इनमेते श्ररहत श्रवस्थामे ज्ञानावरण, दर्णनावरण, मोहनीय ग्रौर म्र॑तराय 
चारतो न्ट होजति ह परन्तु श्राय, वेदनीय, नाम मौर गोच्रये चार 


केम फिर भी ञेयःरहु जातेर्दै।. इनके वशमें होकर ही उन्दं संसारी 
वना रहना पड़ता हं । 


प्रचनसार. | ` १३३ 
शङ्ञाः--फिर श्ररहंत श्रवस्थामें अनन्तमुख कंसे कहा गया है 
क्योकि सुख तो स्वतंत्रताको ही कहते है अ 
. `. उत्तरः-हमारे पूज्य अ्राचार्योनि सुखका लक्षण निराकुलता बताया 
है 1 अज्ञानके वशमें हरा संसारी जीव बाह्य पदा्थोमिंसे किसीको भला 
 श्रौर किसीको बुरा मान कर उद्विग्न बना रहता 'है । ` उस ` उद्धिग्नता 
(ग्राकुलता)का श्री वीतराग सवेज्ञ श्ररहंत भगवानके सर्वथा प्रभाव 
होजाता है । फिर वहं सुखके सक्षणएमे कोई बाधा नहीं रहती है, वे 
पूणं सुखी हो जाते हैँ । उनके वह सुख होनेके बाद फिर कभी नहीं 
मिटता है इसलिये वह॒ अनन्त युख कहलाता है । टसा माननेमें क्या 
वाधा है ?. यही बातत ग्रंथकार पहिले गाथा नं० १०३ बता श्रये है। 
 रागद्ेषका जीतना ही सुखका मूल है ओर इसीसे मसुष्य पूज्य बनता है- 

एवं जिणा लिणिदा षिद्धा मग्गं समुदहटिदा समणा । 
जादा एमोलथु तेसिं तस्स य णिव्वाणएमग्गस्स ॥१०७॥ 
तम्हा तह जाणित्ता अप्पाणं जाणगं सभवेण । 
परिवञ्जामि ममत्ति उवटह्टिदो पिम्ममत्तम्मि ॥१०८॥ 
| जिनास्तीर्थेशराः सिद्धाः भ्रमणाश्च महाश्षयाः । 
पथा ऽनेनैव संजातास्तस्मै तेभ्योऽथ मे नमः ॥ १०५७ 
त्यजेयं ममतामस्मान्‌ निमेमत्वमधिष्टितः । 
ज्ञात्वा ज्ञायकमात्मानमधुनाऽदं स्वभावतः ॥ १०८] 
नमस्कार हो सिद्धि धरोको जिन जिनेश सिद्धोको भी । 
तथा समीचीन श्रसर्णोको जो कि सिद्धिपदके लोभी ॥ 
उनका ते आदश नि्समावस्थाको अपनानेसे । 
टो जाऊंगा उण्‌ नियमसे सै भवदुःख खजनेसे ॥५४॥ 
सारांशः--ग्राजत्तक जितने भी जिन (सामान्य केवली ) जिनेश्वर 
(तीर्थकर केवली) श्रौर सिदध हए हैँ वे सव एक इसी निर्मल मामको 
श्रपनानेसे हए दँ । वत॑मानमें भी जो योगी लोग संसारी गृहस्थोके दारा 
वास्तविक भ्रादरणीय दिखाई पडते है वे भी इस निर्ममभावकी कृपाहीसे 
दिखाई देरहे है । अतः उस निर्ममभावको श्रौर निर्ममभावके त्रनुयायियों 


१३४ ` -रवद्रनसार 


को भी नसस्कार करते हुए म्रादश्नं मानकर उसी निमममागका भ्रनु्रण. 


करनय लगा हुभ्रा हैं श्रौर भावना. करता ह. कि.अंव शीघ्रातिशीघ्र.उसे. ` 
नायक स्वभाव अपनी शृुद्धात्माका अवलम्बन लेकर इस जन्मः मरणके .. 


चक्षरसे पार हो जाऊ । इसप्रकार पुनः. शुभ भावना भते हुए ग्रंथक्रार 
इस चेयाधिकारको भी पूणे करते है । 
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. ` पहिले वतायाजा चुका है कि ज्ञान आत्माका ्रनन्यगुण ह परन्तु 
उस न्ञानकी सार्थकतां पवित्र म्राचरणके दारा होती हैः) अतः ्राचायं 
महाराज हरएक ज्ञानी (समदार)  मनुष्यको चारित्र धारण करनेकी 
प्रेरणा देते हृए ` उसका बाह्य प्रकार क्या है सो बताते है- 
दंसण संसुद्धाणं ` सम्मरणाणोववोगजुत्ताणम्‌ । 
्वाबाधरदाणं णमो णमो सिद्धसाहूणम्‌ ॥१॥ 
एवं पणमिय सिद्धं जिणवरषसहे पुणो पणो समणे। 
पडिवञ्जदु सामणएणं जदि इच्चदि दुक्खपरिमोक्खं ॥२॥ 
` सम्यग्दशेनयुक्तभ्यो ज्ञानवद्भ्यो नमो नमः । ` ` 
“ ~  सिद्धेभ्यः संयतेभ्यश्चाधितिष्टद्भ्यो ऽप्यवाधतां ।१। 
` सिद्धान्‌ जिनाधिपानेषं साधून्‌ नसा पुनः पुनः । - 
` श्रामण्यं 'भो वजेभेन्य चेदु :खक्षयमिच्छसि ॥|२॥ 
 . नमस्कार हो सिद्धांको भी ओर साघुओंको मेरा 
जदां सुदशनं वोध वृन्त निक्रीधपनेका भी डेरा ॥ 
सिद्ध ओर अरहंत साघुको नमस्कार करके सुखदा ! 
|  दुःखक्षयका इच्छुक हो वह दीक्षा धोरण करे सुदा ॥१॥ 
:: : . सारांशः--श्राचा्यं महाराज कहते हैँ कि जो मचुष्य अपने दुःखको . 
 . ` दर करना चाहता हौ उसे चाहिए कि. वह्‌. सम्यग्दशेन सम्प्रग्ञान प्रौर. 


१३६  मप्रवयनसार 


सम्यग्चारित्रके धारक, सव प्रकारकी वाघाग्रोसे रहित एेसे जिनदेवोमे . 
भी युख्य कहे जाने वाले ःसिदधोको तथी सधु लोगोको मीःनमस्कार्‌” `` 

चारिव्रको धारण करे, अपना श्राचरण ठीक करे, यही एक दुःख - 
ट्र होनेका उपाय है । ठेसा कयि विना दूखं कभी भी दूर नहीं 
सकता है । श्रतः चारित्र धारण करनेकी रीति श्रगे बताते है-- 


पिच्छं वृधुषग्मं पिमौचिदो गुरुकलत्तपुतेहि । 
श्रासिन्ज शाएदंसणचस्तितवबीरियायार्‌ ।॥३॥ 
समणं गणि यएडटं ऊलरूगवयो विपिटुमिददरं । 


समणेहि तं पि पणदो पडिच्छ मं चेदि अणएुगदिदो ॥४।॥ ` 
= ¦ ~ :वधुवगमटुज्ञाप्य व्यक्तः -स्ीतनधादिभिः1: : ~ ध 
... : स्यश्मन्नानचासिं तप्रीवी्याधिक्रासिणिं 1३11 ` ˆ ~~. 
; `: ~¬ `. इुरस्पवयो्युंत्त - ` भमणेरुपसेवितम्‌ 1 
गुणिय: गणिनं नलाः प्राथेयेप्राधुरीङह ।19]] 
ˆ. -चंघवगंये अक्ता लेकर पित्ता पत्र दारादिकसे । 
 „ समुच्छिन्र वह साघु शिरोमणि पंवाचार समथं वसे. ॥ 
` - ` कुर्वयरूपविरिष्ट चि उन संस्मख समता धरके 1 ` ` 
५, 4 करे अयुर्‌. करनेकोः ्राथनां स्वशीषं नमा करकंः1।२्‌॥ 
सरश्चः--श्राचाये महाराजः कहते है-कि जिसको. चारितं ` धारण 
करना हो, वहु सरवसे पटहिले जिनके सम्पकंमे . रहकर -अपना अ्रवतके का 
जीवन विताया; है, उन वंधुलोगोसे अन्ना लेवे कि म.श्रापः लोगोके साथ 
आजतक वड संत्तोषपूवंक रहा, अपः लोगोने' मेरे .जीवनोपयोगी कार्योमिं 
सव तरहसे सहायता पहुंचाई ओर मेरा श्रादर-किया इसके लिए रमँ ्रापका 
वडा रामार मानता | श्रव मू -आप-सोगोसे पृथक्‌ होकर निषटैन्द 
(शांत) जीवन.वितानैकी. चराव्यकता प्रतीत हई.है' अतः नँ श्रीगुरुके 
पास्त जाकर संयमी वनना चाहता ह । इस-णुम कार्यके लिए श्राप सव 
लोग मुके सम्मतिः प्रदान करेगे मै देसी आणा-करता हैः. 


." :इतप्रकार न॒ग्रता-ग्रौरं भद्रता-पूवेकः स्व कृटरम्वियोसे चिदा होकर 
क्रिसरी सुयोग्य वमवचिार्यके.पात्त.पहूवे, जो रत्नचयका धारकः दे, श्न्शनाद्िः 


ति । प्रवचनसार . | ` ` : १३७ 
तप तपनेमे भी कुशलं हो, कुल ` रूप अवस्था श्रौर ` विचा वगैरह भो 
. श्रधिकार रखताहो; जिसको भ्रच्य साधु लोग अपना बड़ा समकर उसको 


. श्राज्ञामे रहनेको पसन्द -कर रहे हो । उससे प्राथना करे कि मुभेभी श्रप 
` श्रपने चरणोंका सेवकं बना. लीजिये .। - रस्तु । 


| ये दोनों ही ःनियम, साधक संयमी बननेवाले जीवके लिये सवेथा 

` ` श्रनिवायँ नहीं हैँ । समय पर इसमें ग्रनेक. अपवाद भी अये हुए) जसे ` 

`: सुकुमाल कुमार अपनी माता श्रौरं पत्नी प्रादित विना कहे ही जाकरके 
मनि वन गयेये.। जब तीर्थकर दीक्षा लेते है तब किसी भी दूसरे साधु 


 -को गर न बनाकर श्रपने श्रापही दीक्षित होजाते दह! फिर भी सवं 


` साधारण लोगोको.इन दोनोंही नियममोका ध्यान रखना पंरमावश्यक्र है । 
एसा करनेसे -किसीको-भी . कोई बाधा नहीं पहुचती है. . मरौर संयतात्मा 

सहज गौरवका भाजन वन जाता है । अतः वहु संयमः धारण. करनेवाला 

` मनुष्य गुरुके पास किसतरहसे -प्राथना.करे, यह्‌ प्रागे बताःरहै ह~ : 

 :-णाहं होमि परसि ए मे परे णत्थि मजञ्फमिह किंचि. । 

` इदि णिच्िदो जिदिदो जादो जधजादरूषधरी ॥५॥ 

-.  जधजादरूवजादं ` उष्पाडिदकेसमंसुगं सुद्ध । 
रदिदं दिसादीदो अप्पडिकम्मं हदि लिगं ॥६॥ 

`  भच्खारभविचत्तं . जुत्तं. उवजोगजोगसुद्धीहि 

लिगं ए परवेक्खं अपुणव्मवकारणं जेरहं ` ॥७॥ 

. आदाय. तंपि लिगं गुरुणा परमेण तं एमंसित्ता । ` 

. सोच्चा  सवदं क्रिरियं  उदहिदो -दोदि सो समणो. ॥८॥ 

` `` ` “ .. “नान्ये मे नाहमन्येषां म्तोऽङ्क- च परं पुनः ` . 

` ` नितेन्दियतयेत्येवं ' ` यथाजातपथे सुचिः ॥५॥ 

` रहिसादिगोऽतिगं जनं सूपं इन्तरलुज्चकम्‌ । 
 शुद्धोपयोगयोगाख्यं ` निरारम्भपरिग्रदम्‌ `॥६॥ 

0 त “` प्रानपेक्षमात्मत्व - साधकं प्राकृतं तथा । ` ` 


अपुनजन्मनेयुक्तः गुरोरादाय . सादरम्‌ ॥७। 
| १ € 


-१३८ | भ्र्रचेनखार 


 : सप्रतिक्रमणं तस्मात्‌ सकरव्रत संग्रहं. । 
` श्रुता कमं प्रहाणाय श्रामण्येऽम्युचितो भवे; ।८॥ 


इस जगमें मेरा नहिं कोई ओरनमेंकोर्काह। 
दे भगवन्‌ यँ जितेन्द्रियतया मनसा वननेकी साहू ॥ ` 
 यथाजात हिंसादि रहित तिर्छाद्यन कचलु 'चनवाही ! 

-- हो परिग्रहासभरहित उपयोग योगदयुद्धि सम्हाटी ।२॥ 
पराखम्वसे रहित एक जिसमं आ्मोपासन. रिष्या । 
मवविच्छदकरी म॒कको वह दिखा दीजिये लिनदीक्चा 
यो गुरसे विनिवेदनपूवंक सकटत्रत संदेश सुने । 

सच्चा साधु सन्त होकर निज क्ेतूको क्यों न धुते ॥४॥ 


, सारांशः--इस स्वार्थी संसारम रहकर भी मँ किसीका नहीं हुँ श्रौर 
न कोई भ्रन्य मेरादही है 1 इस प्रकारका विचार भी इस'जीवकादौ 
 तरहसे होता है ! एक तो इन्दरियविषय मोगाधीन होकर जव यह्‌ जीवं 
देखता ह किं मेरी मनचाही व्रात नहीं होती है तव व्याकुल होकर एेसा 
विचार करमे लगतादहै कि यहतो सवबुरा है, दवेषरूप होनेसे पापमय 
हे 1 दूसरा-जव यह दैखता है कि देवोपनीत कल्पत्रक्षादिसे सम्प्राप्त 
इच्छानुसार विषय भोगने पर भी कु शाति नहीं मिल रही है 1 प्रत्युत 
दिन प्रतिदिन श्राणा वृष्णा वदती जारही है चरतः इनका सेवन मेरी 
जात्माकं लिए हानिकर है, निस्सार है, चूल भरा है 1 इसप्रकार श्रपने 
मन एवं इन्द्रियोको वशम करते हुए किया जाती है । 


यह्‌ विचार वैराग्ययुक्त होता है । इसीसे गुरुदेव के सम्मुख साधु 
वननेकी इच्छा प्रकट करना चाहिये । भगवन्‌ 1. अव मुभे मो जैनेश्वरी 
` दीक्षा दीजिये जो आरभ ओर परिग्रहसे रहित होती है । श्रतएव यथा- 
जात (तत्काल उत्पन्न हुए वच्चेकी तरह} सरलताको लिये हृए होती 
हे । प्रपते उपयोग ऋौर योग दोनोंको शुद्ध (निर्ढन्द) वनाते हृए समता 
को उत्पन्न करनेवाली है । हिसा श्रादिका सर्वथा सभाव होकर जिसमें 
वाह्याउम्वर भी विलकुल नहीं होता है 1 इस शरीरमें .भी निस्प्हताको 
भगट करनेवाला केशलुचन किया जाता है 1 जिसमें परावलंवनका नाम- 


प्रवचनसार ` ` ` १३६ ` 
 भात्रभींन होकर श्रषने भरोसे पर ही.खडाहृभ्रा जाता है! अतएव 
 -जो पुनः शरीर धारण करनेका विच्छेद करनेवालो है । 


देस निवेदन करके गुरुके सम्मुख पहिले तो पूवेमे कयि हुए 
श्रपने सम्पूर्णं दृष्कृत्योको स्पष्ट करते हए उन पर पश्चात्ताप करे, फिर 
` श्ररुदेव जो भी भ्रादेश उपदेश करं, कतेव्य कायं वतावें उसे ध्यानपूवेक 
सूने एवं गुरुजीके श्राशीर्वाद पूर्वैक उसे पालन करनेके लिए हद्प्रतिन्न 
. वनना चाहिये । अस्तु । इस साधु दीश्षामें कौन कौनसे कर्तव्य किस 
` प्रकारतसे करने पडते है, यही. संक्षेपमे वता रहे है- 


` वदसमिदिदियरोधो लोचावस्सयमचेलमरहाणं । 
` . सिदिसयणमदंतवणं दिदिमोयणमेगमत्तं च ॥६॥ 
एदे खलु मृलगुणा समणाणं जिएवरेदहिं परणत्ता । ` 
तेष पमत्तो समणो देदोवट्ावगो होदि ॥१०॥ 
` ` अतानि समितीरक्षा-निरोधानि च पंचधा | 
कचलु चनमस्नान-माचेलक्यमिलाशयमू || ९] 
 अदन्तधावनं स्थित्या भोजनं चकधा दिने । 
 विद्धयावश्यकपटूकं मो यने मूलगुणानिमान. ।।१०॥ 
त्रतस्षमिसीन्दरियजय आवश्यक रोच भूशयन पटसुक्ति | 
अदन्तोन अस्नान एक भोजन दिनम उत्थित भुक्ति ॥ 
लिनवरजीने अटा ये. मूट्युण कटे दै माई । 
साघु बही द्योता ह जिसके इनमं कमी न दोपाई्‌ ॥५॥ 


शङ्काः--प्रौर तो सभी बाते ठीक है परन्तु साधुको विलकुल 
वहीन नरन ही रहना चाहिए, विनयपूर्वक एक दिनम एकवार ही 
अच्च ग्रहण करना चाहिए, यह भी एक जगह खड़े रहकर ही सेना 
चाहिए ये तीनो वातं कुदं कम सममे ग्राती है क्योकि एवेताम्बर जैन 
इन्दे स्वीकार नहीं करते है! 


` . उत्तरः--यदि श्रपने चतेमान साम्प्रदायिक रूढिवादमे पड़करके ही 
दूनकोन माना जावे तव तो वात कद्ध निराली है 1 अन्यथा तो उपयुं क्तं 


० = ` ` ्रवरव्वनसार 


तीनों ही .वातोका-सम्थन इवेतास्वर शस्तोमेभी पूरा पूराहोता.है। 
देखो उसास्वामी विरचित तत्वाथेसूत्र महाशाल जिसको हरएक. जन 


पणरूपसे प्रमाणित मानता है ! इसमें वाईस परिषहोके नामोल्लेखकारक 
सूत्रमे छठा नग्न परिषह्‌ लिखा हया है । इसका यह्‌ प्रथं है कि 
वस्व्ररहित नग्न रहकर भी निकिकरार रहना जो कि हरएक मूनिके चियं 
ग्रावश्यक है | 


रंकाः- प्राप कहते हो सो ठीक है किन्तु परिषहोका जीतना तो 
तरगुणोमे आताहैजो कि हरएक मुनिके चिए श्रावश्यक नहीं है अ्रपितु 
अभ्यासख्प होता है । 
उत्तरः-परिषहजयको यहच्छावाद यथाश्रक्यवाद कहकर मुनिके 
लिए वस्वधारणका समर्थेन किया जायगा तव तो स्त्री परिषह्‌ न सहं 
सकनेवलेके किये स्वी सम्पकं, चर्या परिषह्‌ त सह्‌ सकने वालेके लिए 
कोई भी प्रकारकी सवारी मौर पादत्राण (चते) का विधानः शय्या परिषह्‌ 
न सह सकनेवायेके लिए पलंगकी अ्रावश्यकता आदि सभी प्रकारक 
श्रभद्रता हो जायगी । इन सको उत्तरगुणोमे रखनेका तो इतना ही 
मतलव है कि प्रसंग प्राप्न इन सव वार्तोको वाहुरसें सहन करते हुए भी 
ग्र॑तरग परिणामोमे कभी किसीके चंचलता अआजाती दह) 


जसे किसी मूनिको स्थानान्तरमे जाना आवश्यक है । मारवाड़ 
देश है, जहाँ मागमे वे्ूलकी गूल तथा . अन्य कटक (कटि, भरूठ) 
ग॑ह सर्वत्र विखरे हए पड़े ह जो पेरोमें चुभते है, उन्है न सह्‌ सकनेसे 
वह्‌ मूनि कराह्ने भी लग जाता है श्नौर चलता रहता है । एेसी दशमं 
तो यही कहना चाहिए कि वह्‌ चर्या परिषहका विजयी न हो सका । 
यदि उन कटके उरकर वह्‌ पैरोमें जते पहनकर चलने लगे तव तो 
मुनि कह्लानेका पात्र ही नहीं रहा क्योकि उसके ग्रपरि ग्रहादि महाव्रतौ 
काभंगदहौगवा 1 मूलगुण ही नहीं रह्‌ प्राए रेस ही नग्न परिषहके 
विषयमे भी समश्ना चाहिए । 


यह वात्त दूसरी है कि नग्न होकर निविकार वने रहना हरएक 
दारके वशको वात नहीं हो सकती । अतः.जो पूणं नमन न रह्‌ 


॥ 


| प्रचनसार ` . ` १४! 
`: सकता हों वह एक्‌ -वस्त्रादिका धारक होकर श्युल्लकादिके रूपम धर्मै- 
साधन कर सकता है किन्तु वह्‌ मुनि नहीं माना जासकता है ।` यदि 


कोई भोलेपनसे या ओर किसी कारणको लेकर उसे गृहत्यागी जानते 


` हृए उपचार मात्रसे मुनि कह रहा हो तो उसका कोई क्या कर सकता 
है । जैसे कि प्रदयुम्नचरित्रके रचयिता श्री सोमकीति जैसे दिगम्बर जेन 
आचार्यने भी -नारदजीको स्थान स्थान पर मूनि कहकर पुकारा है 


` सुनि चोरात्रमे दिनमे एकवार दी मोजन करता है 


दिगम्बरं शास्त्रोके ्रतिरिक्त श्वेताम्बरोके मान्य ग्रंथ उत्तराध्य- 
, यनके सामाचारी नामक छन्वीसवें अध्यायमे लिखा हुआ है-- ¦ 


दिवपस्प चछ्यो भागे भिक्खू ङल्जा पिपक्खणो । 
तवोउच्तर गुणे इज्जा दिण भागेषु चउसुवि॥ 
पटमं पोरसिसमन्दायं बीयं श्चाणं क्िपायरई । 

शयाये भिक्खायरि यं पणो चरउस्थी ये सञ्ड्ायं ॥ 


अर्थात्‌ ज्ञानी मुनिं दिनके चार भागः कर लेवे। इनसे पहिले 
भागको स्वाध्याय करनेमे, दूसरेको ध्यान करनेमे, तीसरेको भिक्षाव्त्तिमें 
गौर चौथे भागको फिर स्वाध्याय करनेमे व्यतीत करे। इसप्रकार 
लिखकर उसके श्रागे १७ वीं ग्नौर १८ वीं गाथामें रात्रिके भी चार भाग 
करके पहिले भागमें स्वाध्याय, दूसरे भागमें ध्यान, तीसरे भागमे निद्रा 
ग्रौर चौथे भागम फिर स्वाध्याय करनेके लिये लिखा हृश्रा है । दिनरात 
के आठ पहरोमेसे मुनिके लिये केवल दिनका तीसरा पहर बताया है 
जिसमे वह भिंक्षके लिए शहरमे भ्रमण करके उसी एक पहर कालके 
समाप्त होनेसे पहिले भोजन भौ कर. चुके ग्रौर.पुनः आकर अपने 
स्वाध्याय स्थानमें स्वाध्याय करनेमे लग जावे । इस सव कथनसे यह्‌ 
स्पष्टहै किं मुनि चौवीसर घंटेमे दिने एकवार भोजन करे 1! | 


. मुनि एक स्थान पर खड़ा खडा ही भोजन लेता है 
:. `. दिगम्बर जंनाचायेकि ही नहीं किन्तु श्वेताम्बर मान्य जैनाचायेकि 
लिखे हुए इतिहासरूप कथाग्रंधोमें किसी भी जगह. एेसा स्पष्ट नहीं होता 


१४२्‌ भरवचलसार ` ए 


कि किसी भी जैन मुनिने भ्रनेक घरोसे थोड़ा थोड़ा अन्न लेकर कहीं 
ग्रन्यत्र एके जगह वैठकर खाया. हये 1 प्रत्युत सभी उपाख्यनोमे एेसा ही 
वर्णन मिलता है कि अमुक मुनिने श्रयुक.श्रावकके यहाँ प्राहार लिया 1 ` 
. धन्ना चरितमें लिखा है कि धन्ना मनि तथा शालिभद्र मुनि भिक्षाके 
लिए नगरमे जनेकी स्वीकृति प्राप्त करनेको सगवानकौ सेवामे गये । 
भगवानने दोनों मुनियोको भिक्षाके लिए नगरमे जानेकौ ` स्वीकृति देकर 
शालिभद्र मुनिस कहा कि हे श्रालिभद्र ! ्राज तेरी माताके हाथसे तुस . 
दोनोका पारणा होगा ! फिर दोनों मुनि सीधे भद्राके हीं पह लेकिन `. 
वहु तो भगवानके दशंन करनेके लिये जानेकी तैयारी कर र्ही थी श्रत 
† उन्ह भिक्षान मिलस्कीगौरयोंही वापिस लौटनापडा। ` 


लौटते हृए दोनो मुनि सोचने लगे कि भगवानके कहे अनुसार भद्रा 
के य्ह तो श्रपनेको भिक्षा. नहीं मिली परन्तु भगवानके वचन ती 
अन्यथा नहीं होने चाहिये । भरतः श्रपन फिर एकवार भद्रके यह श्रौर 
चले । संभव है करि इस वार भिक्षा मिल जावे । एेसा सोचकर फिर वे 
भद्रके य्ह गये किन्तु इस वारमभी खाली ही लौटना पड़ा) 
दोनो टो विचारने लगेकि रहार न पिलातोन सही, श्रव श्रपनेको 
भगवानंकी सेवामे उपस्थित होना चाहिये । - 


जव दोनों चे जारे थे .तव उन्हुं एक्‌ दूध वेचनेवाची बृद्धाने 
देखा श्रौर उसने उनसे श्रद्धापूवंक प्राथेना की क्रि स्वामिन्‌ ! मेरे पास. 
घहै। च्राप कृपाकर ग्रहण करं दोनों  मुनियोने वृद्धाकी प्रार्थना 
स्वीकार करके दूघका पारणा किया गौर फिर भगवाच्के पास पहुचे । 
जव ग्रहस्थके य्ह ही मूनिका पारणा होना स्पष्ट है तव फिर गृहस्थके 
यहा मूलिको नहीं वेठना चाहिये । खड़ा ही रहना चाहिए, एसा भ्राजके 
प्वेत्ाम्बर भाई भी मान्तेर्ह। जव खड़ा खड़ा ही भोजन लेता है तवः 
कफर पात्रकी मी कोई मावदयकता नहीं रहती है । गृहस्थ . उसकी 
ग्र॑जलिमं रखता जाता है श्रौर मनि उसे खता या पत्ता रहता है" यही 
सुशोभन प्रतीत होता है । यही वात जैनशास्त्ौं सेः ही नहीं किन्तु वैदिक 
साह्त्यसे भी. स्पष्ट है-- . . 


= 


प्रवचनसार ` ` १४३ . 


एकाकी ` निस्पृहः. शान्तः कमनिमूरनक्षमः 1. 
कदाहं समविष्यामि पाणिपात्रो दिगम्बरः ।|भी भतेहसि। 


मतलब यह है कि करपात्रभोजी नग्न दिशस्बर साधु बने विना 
 कर्मोकिा नाश नहीं किया जासकता है, यह निविवाद सिद्ध है । इसे हर 
, . एक ज्ञानीका मन स्वीकार करता है । शवेताम्बरोके भी उववाईं सूत्रमे 
प्रश्न २ में बतलाया है कि दिगम्बरत्वसे मुक्ति प्राप होती है । सवकुचं ` 
` त्यागकर दिगम्बर. साधु हृए विनातो अ्रधिकसे श्रधिक यह्‌ मनुष्य 
. . भ्रच्यूत स्वगेमे जाकर जन्मलेसकताहं। एेसा भी वर्ह प्रश्न नं° 


` ` वीसवेमे वताया है । एेसा ही उत्तराध्ययनमे लिखा है । 


याद रहै कि शरीरपरसे वचर उतार देने मात्रका ही नाम दिगम्बर 
 नहींह। वतो एक पागल भी उतारकर फकदेताहै। वह्‌ दिगम्बर ` 
नहीं किन्तु नंगा कहलाता है.। वस्त्रोके साथ साथ संसारके सभी 
पदाथसि निस्प्रह.होकर रहना भौर श्रपने मानसिक. मैल. (कषाय भाव) 
 कोदूर करकेसवत्र ही समता भावको स्वीकार करना दिगम्बरत्व हता ` 
है। इसे प्राप् करनेवाला ही सच्चा साधु होता है ओर तभी वहु मोक्ष 
प्राप्त केर सकता है ¦ 


मुनियपे कद आवश्यक भेद 


लिगग्गदणे तेसि गुरु त्ति पग्वञ्जदायगो होदि । 

~ - बेदेसूवहवगा ससा णिज्जांवगा समणा ॥११॥ 
 . पयदम्हि समारद्ध॒चेदो समणस्स कायचेटम्दि । 

` - जायदि जदि ततस्स पुणो आलोयणपुविया किरिया॥१२॥ 
 चछदुबनुत्तो समणो समणं ववहारिणं जिणएमदम्हि। ` 
` „ आसेन्जलिोचित्ता उवदिट तेण कायव्वं ॥१३॥ 

` ` ... अधिवासे व विवासे रेददिहणो भवीय प्षामरणे । 

ˆ . समणो विदर्ु णएिच्चं परिहरमाणो णिवंधाति | १५॥ 


१४४. ` प्रतचनखार 


दीप्ा्रदायकोऽसीषुं : ` गुरु्त्यिभिधीयते }. _ _ 
र्यापकः स यो दपं विशोध्य स्थितिकारकः | ११. : ` 
यत्तं गच्छठो ऽङ्गस्य व्याारेण यदुत्थितप्‌ । = ` ` 
प्रतिक्रमण सत्रेण दूषणं तद्विञयुघ्यति ॥१२} 


किन्त भानसयोगेन यदा सनायते. मं 
गुरोरग्रे निवेधास्यच्लेदसम्पत्तितः क्षातिः 11१३ 
ततश्चपल वेतस्को - युनिगुस्ुले वसेद 
विदोषरीत्या कच॑न्य-पालकस्त रसद क्वचित्‌ ।१४॥। 


इन युनिर्योसिं दीक्षा देनेवाखा शुरं कहखाता -दै'। 
नियौपक लो दूपितको द्रिहितकर ठीक वनाताद्े॥ | 
यत्तस्हित चरते चटते जो कायिक दूषण वन जावे । 
समारोचनाय॒त क्रिया करनेसे ठीक सधर पावे ६ 
किन्तु माचसिक दूषणम गुच्छे विनिवेदन करकेदही। 
उनके कटे हुएको करतेसे निर्दोप वने ठेदी॥ 
जो अपने कते्व्योका द्ृदृतासे पान करता हो ! 

सुनि तो शुरुकृखमं यथवा एकाकी भी कीं सदये ॥५] 


पाराशि-मुनियोमे प्रधान दो तरहके.होतेरँ। एकतो च्रूतन 
दीक्षा देकर असंयसीको संयमी बनानेवले होते हैः इन्हं गुर 
कहते है । दूसरे वे जो सर्वं साधारण मुनि किसी. कारणवश 
अपने गुरुके सच्चिकट न होने पर श्रपने व्रतम किसी प्रकारकी 
भुल वन-जाने पर जिसके मागे प्रायश्चित्त लेकर उस भ्रूलको ठीके केर 
लेता है, इन्हें निर्यापक आचाय कहते हैँ । चलते फिरते छद्यस्थ ्रात्मासे 
न.करना चाहते हुए भी भ्ननैक अपराध वन जाते है । जंसे एक मनुष्य 
वहत श्रच्छी तरहसे देखभालकर्‌ चल रहा है फिर भी कोई उडनेवाला 
जन्तु ह्टातरं श्राकेर उसके शरीरसे टकराकर मर गया! श्रव. उसके. 
मरनेमे उस चलनेवाले मनुष्यकी कोई भूल नहीं है .जौर.न उसे 
मारचक्रा मनुप्यकरा विचारदही था फिर भी वह्‌ मनुष्य अपने म्रापको 
इसय अपरावी मानता है.।. वहं सोचता है.कि हाय हाय वड़ा ग्रन्थं 


प्चनसारः . `:  - ` श्य 


¬ होगया । मेरे ` शरीरसे ` टकराकर यह्‌. जीव -मर गया 1. इस विचारेका 
जीवन समाप्त हयेगया इ््यादि । | 


प इसके बदले यदि वह्‌ एेसा विचार करले किंमैंक्याकरू, मेरी ` 
` .तो.कोरई.भूल. नहींहै। मर गया तो अ्रपनी भूलसे मरगया। मतो 


: ˆ अच्छी तरहसे चल रहा ह. एेसे कहनेका यह भ्रथं निकलता है कि यह 
. मनुष्य. निदेय है, यहु उसे मारना ही चाहता. था ।. इस प्रकार मानसिक 
.. घोर अ्रपराधी प्रमाणितं होता हे । इसको परिशुदिके लिये भले ही वहा 


` ' इच्छापू्वक उसकां कोई भौ योग नं हो फिर भी निमित्तरूपम श्रपनेको 
` : अपराधी मानते हृए उसे पश्चात्ताप . करना भ्रावश्यक. होजाता हं । 
जिससे उसके चित्तमे. पहिलेसे भी कृच ्रधिक. कोमलता उत्पन्न होसकती 

` ` है, इससे उसके अपराधकी निवृत्ति हो सकती है. । 


| एेसे अवसर पर श्रपने. भ्रापभी श्रालोचना प्रतिक्रमण करके 
संशोधन किया जासकता है परन्तु श्रपने मनकी चंचलतके-कारणसे जान 


` .वूककर कोई-भी. भ्रूल करदी गई हो तो उसको गुरुके सम्मुख प्रगट ` . 


करके उनसे प्रायश्चित्त लिये. विना उसका संशोधन नहीं -बन सकता है । 
, मनुष्य श्रपने करत्तंव्यको अपने प्रापतो करता दही है किन्तु.ःअपनें भ्रन्य ` 
`` साधियोको करते हुए देखकर उससे उसको ओर भी प्रोत्साहन मिलता 


` है 1 मचुष्यकी चित्तवृत्ति चंचल होती है! न मालुम किस समयमे मन ` 


का किधर घुमाव हौजवे। रेसे श्रवस्र पर गिरते हृए.मनको सहारा `: 
देकर स्थिर करनेके लिए सहयोगियोकी आवश्यकता होती है । | 


: .  इसीलिये ्रधिकतर श्रात्मार्थी साधक लोग गुरुकुले सत्समागममे 
` ही रहते है एसे मुनिरयोको अन्तेवासी. स्थविरकल्पी ` मुनि कहा जाता 
 दहै।:जो सदशेन. (सेठ)  मृनिके समान सुदृढ श्रध्यवसायो होते है, 


। जिनको म्रपने भ्रात्मवल पर पूणं भरोसादहै, घोरसे घोर उपसर्गादिकके ` 


 जने.पर भी जो.सुमेरूके समान भ्रविचल रहनेवाले रहै, जिनके मावश्यक. - 
 -कयमिं कभी भी किसी प्रकारकी कमी नहीं रहती है, . एेसे महामुनि 
` : जहां कहीं भी स्वतन्त्ररूपसे - विचरण करते हए रह्‌ सकते. टै ।. इन्हे : 
एकाकी या जिनकत्पी मुनिके तामसे पुकारा जाता है, क्योकि-- | 
-. १९. 
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चरदि शिवदो णिच्च समणो णाएम्मि दंसणसुहम्मि । ` 
पयदो बलगुणेु य जो सो पडिपुरणसामए्णो ॥श्५ 
भते दा खमणे वा अवप्तधे वा पुणो विहारे बा। 


उवधिम्हि वा गिबद्ध णेच्छदि समगम्हि विकधम्दि ॥१६॥ 

आात्मतिप्रणिघ्रुक्तियी यतो ज्ञानदगत्मनि। 
संव भ्रामण्यमूलाद्व गुणानाम पिनिष्टितिः ॥ १५॥ 
यथाऽऽगमविषश्द्धेषु प्रवचिश्च्छदकारिणी |! 

योग्येष्यपि फिटाहारा-दिषु छा शमदारिणी ॥१६॥ 

पुगरूपसे मूख्गुणेका पाटन करता हुआ युनि} _ 

परमात्मानुभवनमें रत दो रहे वदी है धन्य गुणी ॥ 

अरानकी तरह अचरनम भी स्थानक तरह विहारमं | 

विकथा श्रमणोपधिमे भी.जो सुवड़ खाघु सोः नदीं रमं ॥८॥. 


सारांशः सम्पूणं प्रकारकी वाह्य प्रवरत्तिसे दूर होकर ज्ञानदर्णना- 
त्मकं भ्रात्मामात्रमे तल्लीन रहना ही वास्तविक श्रपणत्व है ।. यहीः 
मूलगुणोका यथाथं पालनः है ।; मूलगुणोमे प्रधान पाच महत्त. है श्रन्धः 
सव तो उन. महाव्रतोको न विगड़नेदेने, उन्हँ वनाये रखने रौर परिवद्धितः 
करवेके चियेः उन्हीके. परिकर स्वरूप है: इन सहन्र॑तोका स्वरूप श्री 
तत््वार्थसूत्रके “हिसात्रृतस्तेयाब्रह्मपरिग्रहेभ्यो विरतित्र तं 11१11“ इस 
सूत्राचुसार हिसा, भूठ,. चोरी; कुशील श्रौर परिग्रह इन पाचों पापो. 
सर्वथा दुर रहना माना गया. हैः 1; येः उपर्युक्त आत्मतत्लीन ` ्रवस्थाे ` 
पणेःरूपसे होते है । | 

प्राग्रम विरुद बाहार (ग्रभक्ष्य भक्षण) वगैरह प्रवृत्त ' होना" 
जिसप्रकारः पाषवंधका कारण है; उसीप्रकार आगमोवित योग्यं भोजन 
करने वगेरहमे लगे रहना भी पापवंघका कारण भते हीन सही; फिर 
भी त्यागीके सर्वस्वध्रूत समतामावसेः तो दूर करनेवाला दीह 1 यहः 
प्रादेशिक ममताको लिये हए होता है । चरतः यंह लक्षराव्रत्तिसे परिग्रहं ` 
वन जाता हं । जहा परिग्रह्‌ होता है वहाँ घुमाव खाकर दहितादि-र्पाच 
ही व्रातं उतने मरम भ्राजाती ह । -्रवृत्यात्मकः महाव्रत तोः सुनिके लिए. 
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 . जैनाचा्योनि. दस बातको : ध्यानम रखते हुए. वतलाये है कि मूनिपदका 

` ` निमित्त कारण छद्यस्थका यह शरीर दै । जब यहं मूनिपदके योग्य 
` ध्यानाध्ययन करमेमें श्रसमर्थं प्रतीत हौ तब इसे शा्रोक्त रीतिसे समुचित 
आहार पान देकर श्रात्मध्यानकरनेके योग्य बना सकते हो । 


जव तुम्हुं ध्यानादि करनेके लिए ब॑ठना हो तव वहां पर जो जीव 
जन्तु हो उन्न सताकर उन परं दयाभाव रखते ` हृए श्रपनी पिच्छिका 
से उन्हं आसानी दूर हटाकर "वहां बेठ सकते हो । प्रारभिक. दशाम. 
 ध्यानकी सहकारिताके ` रूपमे यदि कुदं बोलना भी पड़े तो अशुदधन 
बोलकर शद्ध बोलते हए श्रपना कायं कर सक्ते. हो । शोचादिसे निवत्त . 
` होनेके लिए. यदि कीं जाना पड़े तो ईर्यासमिति पूर्वक गमन करके. 
- प्रतिष्ठापना समितिको उपयोगमें लति -हुए शरीर चिन्तासे भी. निव्त्त. 
हयो सक्ते हो । | 


मलोत्स्गं केरनेमें शरीर पर मल लगा हरा रह जानेसे उसमें जन्तु 
समागम होकर वह हिसाका साधन न बन जवि, इसके लिये अप्रासुक तो. 
नहीं किन्तु प्रासूक. कयि हए जलसे भओ्रौर दग्ध परत्तिकासे -ग्रपने हाथ. 
धो सक्ते हो । न मालुम मलादिकका वेग किस समय किस प्रकार हज, 
 श्रतः उसे साफ करनेके लिये धार्मिक स्तेहसे किसी धर्मात्मिके दारा द्यि 
` गये शुद्ध जलको एक कष्टपात्र (कमण्डलु) मे हरसमय अपने पास रख 


: ` सकते-हो 1 किसी भी स्थानको अपना घर वनाकरके तो नहीं किन्तु ध्यान 


` केरनेके लिए जहाँ तुम्हारा चित्त लग सके एसे वेरोकटोक गिरि गुहादि 
शून्य स्थानम ठहरकर श्रपना ्रात्म-चिन्तन रादि काये कर सक्ते हो । 
इत्यादि . रूपसे अपना कतव्य समम लेना चाहिये । 


गङ्काः--ग्रापने कहासोतो समभा किन्तु मूलगाथामें महात्माके 
लिए भोजनकी ही भति उधवासको भी बताया सो कु समभे नहीं 
आता क्योकि उपवास तो मुनिका जीवन सर्वस्व ही हैजो कि 


~ भ = म 


भोनहींतो फिर क्या करेगा ? 


१४८ प्रवबनसार 


उतचरः- तुम्दारा कहना ठीक है `परन्तु वात यह्‌ है ` कि भोजनः 
करना जिसप्रकार शरीराधित जीवकी क्रिया है उसीप्रकार उपवासः. .: 
करना एवं मुनि दशा भी । जंसाकरि उपर वतायाजाचुकाहै । शरीर 
को ग्रहण कयि हए रहना ही श्रात्माके लिये ससे वडा-परिग्रहदहै। 
उपवास ही करतारहया मुनिदही वना रह, देसे सोचनेका भी प्रथं -. ` 
यह हया कि मै शरीरधारीदही वना रर्है। एेसा एक प्रात्मार्थी जीवके 
चिये कभी संभव नहीं कहा जासकता है । | 


वहु यह्‌ अवश्य सोचता है कि अहो ¡| मं मुनि बन गया्ह।.. 
मेरे इन परिणमनशील भावोकि द्वाराएेसान हो कि ओ वापिस 


चलायमान होकर गरहस्थपन पर चला जाऊ । स्वल्प रागीसे तीव्ररागीं 


होकर त्यागीसे भोगी वननेका श्रवसर देख पाऊं) मूभेतो अपने 
परिणामोको इसप्रकार संभावकर रखना चाहिये । मेरे परिणासोमे 
जो यह्‌ धर्माचुराग हो रहा है वह्‌ भी स्वत्पसे स्वत्पतर भ्रौ र स्वल्पतरसे 
स्वत्पत्तम वनते हए श्रन्तमे मै पूर्णं वीतराग वन जाॐ क्योंकि उसके इस 
प्रकारके विचारका नाम ही प्रयत्न है, यत्नाचार है । इसके होनेसे उसकी 
सभी क्रियाय श्रहिसात्मक वनती हुई सफल वनती हैँ । यत्नशुन्य होने 
पर्‌ हिसारूप ब्हुरती है । यही भ्रागे वता रहे है- 


अपयत्ता वा चरिया सयणास्एएचंकमादीसु । 
समणस्त सव्वकालि हिसा सा संतत्तिय ति मदा ॥१५७॥। 
मरु घ जिय ब जीषो अयदाचारस्स णिच्छिदा हिंसा । 
पयदस्स णत्थि वंधो हिसामेत्तेण समिदस्स ॥१८॥ 
यतितातिगतास्थाना - सनसंश्चयनादिषु । | 
्रवरृचर्चचदा्रस्रा-मनुवघ्नाति निश्चिताम्‌ | १७।। 
प्रमादचारिणः साधो-भ्रि यतांमाथवाऽसमान्‌ । 
सासतषएावतक्तस्य वन्धा चठहतदपि | १८॥ 
सर्योकि स्वानासनादिभिं स्य रहनाभीतो दिंखादै। ` | 
जदं कि सुनिका दो ममत्व फिर कसी चदय अर्दिसा ह ॥ 


प्रवचनसार ` | । १४६. 


मरे जीव या नहीं असंयतमावरहे तोर्हिसादै। 
समितियुक्त यतिपनमे वध होकर मी सदा अर्हिंसा है ॥६॥ 


- . उच्चा्िदम्मि. पाये इस्यिसमिदस्स गिगमत्थाये । 
-आबाधेञ्ज लिगं मरिन्ज तं जोगमापेञ्ज ॥१६॥। 
शरि तस्स तरिणभित्तो बंधो सुहमो पि देसिदोसमये । 

म॒च्यापरिगगरहोच्िय अन्मप्पपमाणदो दिद ॥२०॥ 
 अयदाचारो समणो चस्यु विय कायेषु बंधगोत्तिमदो। 


चरदि जदं जदि गिच्चं कमलं व जले शिरवलेवी ।२१॥ 
 इयासमितियुक्तेनापि पादे परिचाक्ति । 
कुन्थु जीव वधो ऽवश्यं न वेधो जातु तत्‌ कृतः ॥१९॥ 
अयताचरणी साधुः पटूपु कायेषु वंधच्रत्‌ ¦ 
यतं यदि चरेन्नित्यं जले कमखचु ` सः ॥२०॥ 
 श्यासमिति सदहितका भी जव जिस लमीन पर पैर गया । 
कुन्धु जीव मरते हैँ किरमीवंधन कुदं मीकहा गया ॥ 
` यत्नाचारहीन सुनि दही र्दिसक हो वंध ठहाताः दै । 
यत्ति चछ्कर भी कमख्की तरह जल्से भिन्न कदाता है ॥१०॥ 
 सारांशः-- मनो निग्रहीति, चित्तवियंत्रणा' मनको अपने वशम 
करके रखनेको यत्नाचार कहते हैँ । यत्नाचारवृत्तिके न होने पर मनुष्य 
` श्रपने उठने, वेठते, चलने श्रौर भरयन करने श्रादि सभी कायंमिं हसक 
. वंनकर पापवंधका करनेवाला होता है ओ्रौर यत्नाचारसे चलकर इन्हीं 
 कायंमिं प्रवत्त होनेवाला यति पापवंधको.कभी भी प्राप्त नहीं होता है। 
पू्ेरूपसे ईर्यासमितिपूवेक चलनेवाले मुनिराज भी -जव पैर-उठाते हैँ 
परौर रखते है तब श्रवश्य ही वहाँ पर ॒रहनेवाले अनेक सूक्ष्म कुन्ध्वादि 
जीवोका घात होता रहता है। इस वातको वे यतिराज स्वयं भी 
जानते ह फिर भी उन्हँं हिसक नहीं कहा जाताहै क्थोकि उस जीव 
हिसा जन्यः वंध उनके बिलकुल भी नहीं होता है । 


| एेसा हमारे आगममें बतलायाहै भ्रौर वृद्धि भीइसर बातको 
 मानतीःहै क्योकि इसप्रकारसे ` हिसकं वनकर पापौ होनेपर तो फिर 
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क भी पापस वंचित नहीं रह सकता ह । . बल्कि श्री. केवली भगवान्‌ . ` | 
को मी पापक्रा बंध होगा वथोकि चलते फिरतेतोवेभीदहै। उनका. 

वहं चलना फिरना किसी भी प्रकारकी मनोव्त्तिको (इच्छा :विशेषको). ` 

चकर नहा होता है केवल नियोगमात्र होता है 1. इसीप्रकार जो मुनि ` ध 
मक्ता मार्‌ हए होते हँ, उनका शस्तराचुसार चलना, फिरना, उठना, . `. 
व्ठना वगेरह होते हृए भी कर्मवंधकारक नहीं होता है । जैसे कमलका. -. 
जलमरे रहना भी उसके लिए समाता विधायक तहीं हभा करता है । | 


यदि मन वशम नहीं है तो फिर. भलेही कोई भी जीव उसके . 
चलने फिरने आदि कायेसिंनमीमारां जावेतो भी उसके पापबध ॥ 


प्रवश्य हाताही है । क्योकि वंधका कारणतो गौर कोरईभी न होकर 1 | 


केवल एक मनोमालिन्य.है, ममतां भाव ही है । ` जिसको परपदा्थोमिं 


जितना श्रविक ममत्व होगा उसके उतना ही तीव्र वन्ध होगा श्रौर ति 


जिसके जितना कम होगा उसके उतना ही कम होगा । 


जसे एक मनुष्य स्वदारसंतोषी है 1 वह श्रपनी. स्व्रीके साथ 
न्तानोत्पत्तिकी इच्छासे हरएक ऋतुकालमे योग्य. समय पाकर प्रसंग 
करता हं1 इस कायम उसे वार.वार बहुत हिसा करनी पडती है फिर 
भी वह्‌ पापी नहींहै। एक दूसरा सनुष्य जिसके श्रपनी. स्त्री नहीं हे 
ग्रोर वह स्वरीप्रसंगका त्यागी नहीं है अतः परस्वीकी तलाशमें फिरता 
ठ्‌, तव वड़े परिश्रमसे किसी स्वीके साथमे संपकं .कर.पाता है । यहां 
एक वारके प्रसंगमें यद्यपि उस उपयुक्त स्वदारसंतोषीकी श्रपेक्षा जीव 
हिसा वहत कम है फिर भी घोर . पापका वंध होता. है, जिससे नरके 
जाकर भयंकर कष्ट भोगता है । | । ~ 


कमवध तौ जितने भ्रंशे राग होता है उतना उपयुक्त 
स्वदारसतापीके भो होता दहै किन्तु वह बुभायुर्नामः गोत्र रौर साता- 
वेदनीयके रूपमे होकर उसे स्वरगमे पहा देता है,. नरकः नहीं जाने 
देता दै । परस्त्रीके प्रसंगकी वातत तो दर हीः.रहै, उसकी ` तो अधिंवासनाः 
मात्रसे मनुष्य नरकगामी वन जाता है । मतलव यह है कि.क्मवंधंके लिए 
म्न्य प्राणियेकि. घातरूप हिसाकी कोई उपेक्षा न होकर परपद्राथेकि प्रति 
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होनेवाला इस जीवका मोह ममत्वरूप परिग्रहम ही बलवान्‌ है । 
यही ्रागिं वतते है-- . ` 


हषदि षण हंषेदि बेधो मदम्हि जीषेऽध कायचेटम्हि | 
वेधो धुष॒वधीदो इदि समणा चंड़याः सथ्वं ॥२२॥ 
ए दहि णिखेस्खो चागो स हवदि भिश्चुस्स अछयविभुद्धी। 


अविघुद्धस्प य चित्ते कटं ए कम्मक्ख्मो विहिश्रो ॥२२॥ 
| मतेऽपि प्राणिनीह्यत्र शरीरस्य तु चेष्टया ि 
वेधो भवेदपि न वा भवेदिति सतां मतिः ।२१।। . 
कषिन्त्पधिस्तु यत्र स्यात्‌ तवर वेधो निदानतः 
इति 'निश्वित्य.योगीद््राः त्यक्तवन्तः पुराऽखिलं ।२२।। 
वहिस्त्यागं विना चिच-शुद्धिनहि यथोचिता । 
अशुद्धचेतसः कम-्षयवातां कतस्तनी ॥२२॥ 
तनुसे जहो जीव मर्ता है.बहोँ वंध दहैःओरन भी, 
किन्तु-संगसे वधः नियमसे साघु न स्खतासंगकमी॥ 
चहिस्व्यागके विना. चित्तकी शुद्धि न पूरी होपावे। 
“ कल्पित. मनवालेका कमेश्य केसे" फिर दोजावे १९) | 
| ` सारांशः पहिले वतताया जाचुका है-कि हिसा, सूठ,.चोरी, कुशील 
 भ्रौर परिग्रह इतन पांच पापौसे साधकको बच कर रहना चाहिये 1 
साधारण रूपसे किसीके प्राणोका चात- करना, उसे मारना, पीटना वे रह्‌ - 
` हिसा है । किसीके साथमे धोखेबाजीकी बातें करना भूठ है । किसीकी ` 
वस्तुको वलत्कारसे या बहाना बनाकर छीन-लेना चोरी है 1 स्त्री पुरुष 
के परस्पर प्रेमभावका नाम कुशील है.। दूसरी वस्तुओंको श्रपनी मान ` 
सेना ममत्वभाव है, मोह .है, परिग्रहु-है। । 
 _ यह्‌ परिग्रहभाव तो जहां हिसादिक होते है वहां भीदहोतादहै ओर 
. उनके विना मी होता है! जसे एक पुत्र श्रपने पित्ताकी सस्पत्तिको भ्रपनी 
सम्पत्ति बतातो है, उसके एेसे कटहनेमे हिसा, भूख, चोरी श्रौर कुशील 
चारों पि नहीं परन्तु -परिग्रहभाव भाव है 1: इसीप्रकांर {हिसादिकः 
` चारीं कयं भी परिपर्हमोवेको -लिये ` हुए मी होतेःहै' श्रौ र उसके विना 
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भी हश्ना करते है । जवयेचाचें दही कायं यदि परिग्रहभावकेविना होते ` 
हैँ तव श्रन्थैकर चह, किन्तु परिग्रह्‌ भावं से.युक्त होने पर श्रनथेः. 
करनेवले होते हँ । जैसे एक स्वरी त्रपनें पुत्रको पुतव्रभाव्से च्रुमतीद्ैतो. .. 
परनर्थं नहीं है परन्तु वहीं यदि उसको पतिभावसे च्रुमती हतो वह. ` 
कुशील है, अनथं हैः . ` ` # 


रातदिन चेल ही वेलमें समयकोः ` नष्ट करनेवाले बालकके हाथमं 
से उसके तासके पत्तोको उसका पिता छीन लेतादहै तो वहं बुरी वात .. 
नही है, चोरी नहीं है । यदि कोई दूसरा मनुष्य उससे छीनकर कहीं | 
छिपा भीदैताहैतोचोरीहै, खोटी बातहै। एक खसीका रोगी ` 
वाजारमें कच्ची श्रस्वी (करी) आई युनकर अ्रपनें मित्रसे पूचताहै कि. . 
क्या वाजारमे अम्बां श्राह? यदि आर्दहयेतोमेरेलियिभीला .. 
दो } मँ मी उनका शाकः (ग्रचार) खाऊंगा । इसपर मित्र.यह्‌ सोचकर ` 
कि यह्‌ खवेगा तो इसकी खासी प्रौर वढेगीः इसलिये कह देता है कि ` 
प्रम्बी वाजारमें नहीं प्राईहै श्रथवा अ्राईतो -थी परन्तु विक चुकी. 
है, एेसा कहना बुरा हीं है, भू नहीं समभा जाता है । यदि वही यह्‌ 
सोचकर कि अ्रम्वियां थोडी रहँ .यदि यह्‌ मंँगालेवेगातो फिरै उनके . 
विना रह जाऊंगा या मे थोडी ही मिल सकेगी तव उसीका यह 
कहना बुरी बात हौ जाती है, भूठ समी जतीदहै 1 ~ :: 


चै किसी रोगीको उसका श्रजीर्णं दूर करतेके लिए लंघन कर- 
वाता है जिससे उस रोगीकोक्ष्टमी होता फिर भी वैद्यको पापबंध. 
नहीं होता है । यदि वहु वद्य यह्‌ सोच करके किँ इसे लंघन करवा 
कर कमजोर कर दूगतो फिर इसे स्वस्थ होनेमे कंई दिन लगेगे 
जिससे मूके अधिके लाम होगा । इस श्राशयसे लंघन करवा रहा दहैतो 
वह्‌ श्रवश्य पापी हे वयोकति इसमे उसका परिग्रहुभाव वदा हृमा.है । ' ` 


मूठ, चोरो म्नौर कुशील ये तीयो कार्यं भी हिसके ही प्रकार हैं| ; 

किसी भी श्रन्य प्राणीको सीवा कष्टम डाला-जाता है उसका -नाम . 
हिसा है । जरह वचनकै द्वारा किसीको कष्ट पह्वाया जाता है उस हिसाका 

नाम भूर हं 1 जहा कोई भी वस्तुका अपहरण करके दरसरेको कष्ट दिया ~. 
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ज जाता है उस हिसाका नाम चोरी हैः 1 जहां शीलको विगाडते हुए किसी . 
~ दूसरेको कष्टम उाला जाता है उस हिसाका नाम कुशील है। जहाँ 
, ` परपदा्थैकेः प्रति श्रहुकार मभकार करते हृए जो अपने परिणाम विगडते 
` ` है राग द्वेष उत्पन्न होते है उसका नाम परिग्रह है! इसप्रकार श्रव 
, दूसरे शब्दोमे हिसा तथा परिग्रहये..दो. ही परिहार्यं ्रवशिष्ट रह 
. जाते हैँ । त 
 : . . : कङ्का जव श्रपने रागादि भा्वोका नाम परिग्रह भ्रौर दुसरेको 
~ कष्टम डालना हिसा है, एेसा कहा ` जायगा तव हिसाके, जो द्रव्यहिसा 
 ओौरे भाव्हिसाये दो भेदकियिजतेदहैः सो कंसे होगे 


`.“ ` उत्तरः--ग्रापने किसीके थप्पड़ लगाया, जिससे उसके परिणामोमें 
क्लेशं हुंभा यह्‌ भाविता हई श्नौर आपके धप्पड मारनेसे उसके गाल पर 
~ ` चोटःआई, उसका गाल लालं होगया; यह्‌ द्रव्य हिसा हुई । सावप्राणोका' 
धातं होना -भावहिसा है. ग्रौर द्रव्यप्राणोका घात.होना द्रव्यहिसा है, 
` ईसप्रकार स्पष्टं है । अस्तु । . | 


` वहु हिसा (जैसा किं पहिले भीलिखाजावचुकारहै) दो प्रकार 
 -कीहोतीहै। एंक तो परिग्रहयुक्त ब्र्थात्‌ रागद्वेषादि भाव करते'हुए 
` .इच्छापुर्वैक ओर दुसरी परिग्रहभावके विना अपने भ्रावश्यक कतैव्य 
गंमनादिमे अनिच्छोपू्वेक । यह्‌ हिसा हयो जाती है किन्तु की नहीं जाती 
है । इससे कर्मबन्धं -नहीं होता है परन्तु जो हिसा इच्छा पूर्वेक की 
जाती है उसंसे जीवके कर्मबन्धं होता है । इसप्रकार हिसंके साथे कर्म- 
 :, वधका अविनाभाव.नः होकर परिग्रहुके साथमे है । ` जरह परिग्रह होता. 
, . है, परपंदाथेमिं रागद्धेषः भाव होता है वरहा बध अवश्य होता है । हिसा 
 होभश्रथवानःहोः। इसप्रकार परिग्रहमावके साथमे बन्धका श्रविना्भौव 
जानकर ्राजतक जितने भी योगी हृएं है, उन्होने यत्नंपूवंक परिग्रहका 

ही. त्याग कियाहै, तभी वे.योगी बने ये भौर आगे बनसकते है । 


शङ्ाः---यहां रागादि ` भावोको ` परिग्रहम लिया है. परन्तु श्री 

अमृतचन्द्राचायेने ` अपने पुरुषाथंसिद्धच्‌ पाय म्रंथमें राग द्वेषको वास्तविक 

द्सा-वताया. है, जैसा कि इस -त्रायमि लिखा है-- ` ~ ~: 
। २ © । 
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सप्रादुर्भाबःःखल- रागादीनां मवस्य्हितेतिः। 

तेषामेगोस्पत्तिः सेति जिनागमस्य .संकेषः.॥! | 

उत्तरः--यदिं रागादि मा्वोको ही हिसाःकहाः जायगा तो फिर. . 

तत्वार्थसूत्र नामक- महाशास्त्रमेः 'भूर्च्छा परिग्रहः" ७/१७ इस सूत्रम प्न्य; . ` 
पदार्थके प्रति उत्पन्न होनेवालेः रागद्ेष परिणामः को परिग्रह्‌ कय गयाः. 

उसके साथ विरोध श्राजवेगा तथा श्रसत्तयोगात्‌ प्राणव्यपरोप्रणः. ` 

सा" ७/२३ यह हिसाका लक्षण बताया ` हैः वह्‌ भी व्यथं टहुरेगा क्योकि `: 

प्रमत्तयोग इन््रियाधीन होनेका नाम है ।-इद्द्रियाधीन होकर .किसीके भीः 

प्राणोको कष्ट पहुंचाना हिसा है ।. एेसा इस सूत्रकाश्रथःहैः 1. ` ~ 


जव रागद्रेष मात्रका नाम. हिसा है तव. इन्द्रियाधीनरूप- सग देष 
उससे भिन्नं. क्म रह गया, निसको यहाँ , लिया-जवेः। जव राग. देषः 
मात्र ही हिसा.कही गई है; तवः प्राणः व्यपरोपण-शब्द. भी-व्यथेःही.हैः  . 
परन्तु वात एेसो हैः कि, श्रमृतचंद्राचार्यंने जो.हिसाकी- उपयुक्त परिप्राषाः 
की है वहु हिसादि पाचों पापोको भिन्न सित्नन कहकर. सवको.एकः.. 
करते हुए की है ! तत्वा्थंसूत्रकारकी परिभाषामे. परिग्रहको ही. हिसा `: 
माना गया है क्योकि-वर्हा उन्होने हिसिको ही वंधका कारण ठहराया. ` 
टे । -प्रवचनसारके कतनि हिसाको वंघका निध्ासक्‌ कारण. नहीं कहकर 
परिग्रहको वंधका बविनाभावी बताया है तथा उसके“ त्यागकी- प्रेरणा. 
दीह नि 1 

शक्ाः--हमः लोगोको तो श्रमृतवचंद्राचायंका.. विवेचन ही -ठीकः 
प्रतीत होता हैः क्योकि रागद्रेषके -अभावका. नामः धर्म॑हैः।.जो प्रहिसारूप; 
माना जाकर श्रहिसा. परमो धमः जेनधमका .यहुः.प्रसिद्ध घोषणा वाक्यः. 


स्थिर रहता है .यन्यथा इस प्रवचनसारः तथा; ्रःपके कटनेमे,तेः्रसंम 
परमो घमः" एसा होना चाहिए था । 


उत्तरः-जेनागमका कथन दहै कि दशम ` गुणस्थानके अन्त तकः 
रागहेपरूप परिग्रहुभावका सर्वथा श्रभाव-होजाताः है 1:.फिर मी उसके 
शरीरस्य मांसरुधिराविभेः निरन्तर. उत्पन्न. होते: रहनेवाले . निगोदिया 
जो वोका निर्णाश वारहवें गुणस्थानमे येता हैः।; इससे उसके शरीरका 


` प्रबरचनसलार ‰  . . १५४; 
 श्रचित्तरूपमे परिणमन होकर तेरहवे गुणस्थानमें श्रहुत श्रवस्थामे 
:. शेष बचे हए कायिक ओर . वाचनिक योग भी पूणं प्रायुक रूपमे सम्पच्च 
 -हदोजातादहै।! ` , 
 - ` मतलब यह्‌ है कि: रागद्रेषरूप परिग्रहुका श्रभाव मात्र परम 
 . (परमात्म दशाका} धमं न होकर वह महत्तम धम ही कहा जा सकता 
है परन्तु पणंतया श्रहिसंकपनां परमात्मदशामे ही स्पष्ट होता है श्रत 
: परमधरमं कहलाने. योग्यः तो ब्रहिसाभाव ही है । चित्तशुद्धिका कारण 
` रागद्रेषरूप परिग्रहुका ग्रभावहै। ये रागद्वेष वाह्य पदाथकि निमित्तसे 
~ होते है श्रततः इनके अभावके लिए धन, मकान वस्त्रादिकका त्याग भी 
` ` परमावश्यकं है । . इस पर यहुः कहा -जासकता है कि जिसप्रकार शरीर 
रहते हृए भी ` इससे राग रहित होकर रहते ह॑ वसे ही वस्त्र पात्रादि 
` भ्रावश्यक वस्तु्रोको रखते . हुए भी उनसे राग रहित रह्‌ सकते है, इसमे 
. क्याविरोधहै.? यह श्रव भ्रागे बताते है-- | 
`: `गैर्हदिव चेलखण्डं भायणएम्थित्ति भणिदमिह सुत्तं । 
` जदि सो चत्तालम्बो दवदि कटं बा अणारम्भो ॥२४॥ ` 
 .  षल्थक्खणडं दुदिय भायणमरणं च गेङ्गदि व णियदं । 
` विञ्जदि पाणारम्भो विक्खेबो तस्स चित्तम्मि ॥२५॥ 
- `. गेहृह विधुणह धोवह सो सेह जदं तु आदे चित्ता । . 
` -पत्यं च चेलखण्डं षिमेदि परदोय पालयदि ॥२६॥ ` 
: .किष तनि णत्थि मुच्डा आरभो वा अ्षंनमो तस्स। 
। 4 त तध परदव्वम्मि. रदो कधमप्पाणं -पस्राधयदि ॥२७। ` 
~ “ ` यदि ष्त्रोदितं बसर पात्रादि प्रहणंसुनेः। ` ` 
बहिरारम्बनत्वेन कुतो नारम्भता पुनः ॥२४। ` ` 
४ यः कोऽपि खलु भूमागे वस्त्रपात्रादि निवत्‌ 
` - ` `: ` चिचक्नोभकरं प्राण व्यपरोपणमचरेत्‌ ॥२५॥ 
` - :रक्षण. क्ष।रनोच्दोष धारणादि च. कुवः - 
मनोनाङ्खी करोतीह मृच्छा नास्वीति वस्तिः ॥२६॥. .. - 


१६ प्रवचचसार 


एवमारम्भमृच्छावानसंयमपरायणः 1 
अह परावछम्यी सो ऽप्यात्मास्राधकतामटेत्‌ ।२७।} . 


वस्त्र पात्रका रहण साधुके सू््रोदित माना जवे 
वहिराखसम्बन होचेसे सिर निरार॑म क्यो हो पावे ॥ 
यति कर्‌ यदि चस पात्र कम्बलादिक अपनवेगा। 
तो प्राण व्यपरोपण करके चित्तक्षोम वडावेगा ॥१२॥ 
धोना ओर घुखाना धारण रण मागन आंदिकमं । 
चस्मादिकचालेके मृ्धौरहितपना दीखे न हमं ॥ 
यां आरंम परियरहवाला पुरुष असंयम भाव ट्य 
आतमसिद्धि कंसे पासकता पर परिणत्तिः जिसकं कि हिये ॥१३॥ 


सारांशः वस्त्र पात्रादि वाद्य वस्तुगोको भी ` शरीरकी समक- ` 
कषतासे रखना भारी भूल है 1 शरीर धारण तो आयुकर्मकी विवशतासे ` 
होता है, इसका दूर होना भी श्राय ्रवसानके आधीनं है । भरतः उसको 
तो भ्रायु ्रवसानके पहिले ही. नष्ट कर डालने कीया उससे भी अधिक 
समय तके वनये रखनेकी चेष्टा करना भीमूर्छा होती दै. शरीरके 
प्रतिरिक्त वस्त्र पात्रादि श्रौर सव बाह्य पदार्थोक्रो तो. सचुष्य श्रपनी 
इच्छसे ही ग्रहण करता है ओौर ्रापही उनका त्याग करं सकता है । 


एेसी दजामें उन्हँ धारण करते हए भी मनुष्य सर्वेथा मूर्छारहित रह 
सके इस वातको किसी भी ज्ञानीका मन कभी स्वीकार नहीं कर सकता 
दै । इनको प्राप्न करके धारण करने, धोने, पो, सुखाने तथा वनाये 
रखने श्रौरं नष्ट हौजने पर उसकी जगह दसरा प्राप्न करने आदिमं व्यग्र 
रह्‌ कर स्पष्टरूपसे हसा करनेवाला वनकर मनुष्य पापारभी होतार 1 
एेसा ही श्वेताम्बर सम्प्रदाय सम्मत आचारांग सूत्रादि ग्रथोमे लिखा 
हया हं, व्ह ठीकहीदहै। फिर भी वस्त्र पा्रादिको ` मुनिके उपकरण 
कट्कर उनका समर्थन करना एवं आत्सपसाधनरूप निर्दंन्द मोक्चमागम 
उन्टं उपयोगी ठहुराना केसे वन सक्ता है ? यह हम नहीं जानते है । 
उपकरण तो उसे कटा जा.सकता है जो हमारे मूल उद श्यमें किसी भी 
भरकारसे सहायक हो 1 यही. वतते है--. . 


. . भ्रवचनसार १५७ 


`. बेदोजेण ण विज्जदि गहणएविसगेषु सेवमाणस्त । 
` समणो. तेणिद वटर कालं चैत्तं वियाणित्ता ॥२८॥ 
- -अप्यडिङुटुः उवधि अपत्थणिज्जं असंजदजणेहिं । 
` -युच्ादिजणएणएरदहिदं मेरु समणो जदि बि चप्यं २६) 


मे भूत्वाऽक्षाधीनभावो भूयाच्चित्तविनिग्रह 
 उपक्रियेतपि धरनिः कदाचिचन वस्तुना । २८) 
 यत्पापवद्धकं नस्या-दल्पादल्पमथो भवेत्‌ । 
उपेक्षणीयं भवि भीरक्षणाद्यनपेक्षितम्‌ ।॥२९॥ 
` जिससे संयमका न घात होकर प्रद्युत्त वद्वारी हयो । 
एेसी. पिच्छी आदि उपकरण रखना भी अपवाद कदो । 
हिंसारमशू्य ` ममतातिग जो संयमकां साधक दीं | 
वही उपकरण साघु योग्य है जो गृहस्थका भोग्य न हो 1१४ 
सारांग्रः-- जो विलासमरिय भोगी लोगोके लिये योगयनदहो, जिस ` 
पर आराम करनेवाले संसारियोकी दृष्टि नहीं जाती हो, यदि यत्नपूरवेक 
इसकी रक्षा नहीं करूगातो कोई इसको उठाकर ले जावेगा इसप्रकार 
की चिता जिसके रहण करनेमे नहो, जो इंद्रियोका पोषक न होकर 
 : मनोनिग्रहका समर्थक हो, जिसमे पापकी कोई संभावना न होकर प्रत्युत 
 , संयमकी. साधना होसके, जो श्रनायास रूपसे प्राष्ठ होने योग्य साधारणसी 
` प्रिस्थितिको लिये हृए हये, एेसा कमण्डलु ` श्रादि मुनिके ग्रहण करनेके 
ग्यः होसकता हैः । यह भी उपेक्षासंयमकी प्रा्तिसे नीचे केवल अपहत ` 
संयमकी दशामे. ग्राह्य कहा गया है । ५ 
; . पानी रखनेका कमण्डलुं कष्ट या तूम्बीका वना हुमा होता है । 
यह्‌ ` गहस्थके कामका नहीं होता है 1 श्रतः उसके रखनेमे, उसकी रक्षा ` 


` ` करनेके लिये त्रिताकी किचित्‌ भी प्रावश्यकता नहीं होती है) रसे 


ले.जाकर कोई क्या करेगा 2 कदाचित्‌ उसे भी कोई लेजावे तो जंगल 
मे होनेवाली तूम्बीका गौर वनाया जा सकता है । इसमें केवलः शोचके ` 
लियेःजल रहता है । यदि उस जलको पीने आदिके कामें लेने लग 
 जवे.तो फिर वहु उपकरण न रह्करं भोग्य बन जाता है 1 इसीप्रकार ..- 


१५८ प्रबचतसार 


पिच्छिका जो सहज उन्मुक्त मोरके पंखोकी होती ह मौर जींवजन्तुप्रों ` 
की रश्चा करनेके लिए प्रतिलेखन करनेकी वस्तुः है, -यदि उसीको.पंखा ` ` 
मानकर उसते हका करना शुरू कर दिया जवे तो उस समय वह्‌ भी... 


उपकरण न रहकर भोग्य वस्तु वन जाती है 1 तव वस्त्र पात्र प्रादिको ` 


उपकरण कंसे कटा जा सकताडै? येतो प्रत्यक्ष शरीरके श्रारामके ` 
ल्यि दही धारण किये जाते है-- | | 


फिचए त्ति तर्कं अपुणव्भवकाभिणएोध देहे वि । 
संग त्ति .जिणवर्दि पिष्पडिकम्मत्तमुदिष्र ॥३०॥ ` 
पेच्छदि एहि इह लोगं पर्व मणि ददेसिदो धम्मो । .. 
धम्मम्हि  तम्हि कम्पा षियप्पियंलिगमित्थीणम्‌ ॥३१॥ 


किमन्ये ` चेह ` देदोयमपुनभेवंकामिने 
जिनं संगतयाख्यातो निदन्दत्योपदेशकः ॥२३०।। 
हेयं स्यात्ख्यातिरभाधसत्रायुत्र स्वरादिकम्‌ । 
` यस्मिन्धसऽस्युपास्येत त्यागो वेराग्यसेव चं ।[३२। 
जाँ देदको स्वह दी नदो आदरणीय न गाई हो। 
` वहां कौनसी ओर वस्तु लिखको सुयोग्य बताई हो | 
जरो त्याग वैराग्य मावकी दीहो रदी प्रञ्ुखता है) 
तव फिर वँ सवस्त्र वेश्च कैसे, ्रश्चरय हो सकता ३ ॥१५॥ 
पराङः-केवल ग्रात्मत्वका उष्देश्न करनेवाले वीतराग शिरीमेणि 
श्री महावीर स्वामीने वताया है कि जो सहाचुमाव श्रत्र मुभफे-पुनः जन्म. 
धारण न करता पड़ एेसी भावना. रखता है ‡ उसके लिये तो उसका. 
वतमान शरीर. भी पर पदाथं है किन्तु इसःशरीरको छोडदेनातो . . 
(जसा करि पहिले भी वता आये हैँ) भ्रपने वशकी वात्तनहीदहै, श्राय : 
जाघीन है । यतः इसके प्रत्िरिक्त अरन्य सभी पदार्थं छोडे जास्तकते हँ । : 
इन्द वारण करके रहूना तो योगितासे दुर होकर भोगिताकी क्षामे. 
ठ्केलने वाला दही है. . | ४ १ 
 वस्वरको गृहस्य श्रपने लज्जालुपनः भादिके वश्च . होकर: श्रपने ' 
प्रत रगरम. रहनेवाले कामुकतादि दोपोकोः जन्यःलोगोंकी -दृष्टिसे चछिपाकर ` 
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` रखनेके लिये हीं ` पहना "करता हैः जवततक अपने ्र॑तरंगका विकार 
. दूर न होजावेः तवतक श्रपनी मानवताको ध्यानमें रखते हृए मनस्वी 
. जीवः वस्त्र धारण कयि हए रहता है श्रौर उसे रहना भीं चाहिये । 
~ स्त्रीःजीवनमे मायाचारादि दोष नसगिकहू्पसे होते है ग्रतः वे वस्त्रका 
` त्यागं नहीं कर सकती हँ । इसीलिए श्रीं महावी रके शासनमें स्त्रियोको 


`. .अपने उसी शरीरसेः सिद्धिकी अधिकारिणी नहीं वताया ह} यही अवं 
` द्वितिहै- ` 
` शिच्छयदो इत्थीणं सिद्धी ण हि तेण जम्मणादिद्ं । 
_ -तम्हा तप्पडि.- रूवं वियप्पियं लिगभित्थीएम्‌ ॥२२॥ 
. : पडी. पमाद. बहुला पएतेसि वित्तिभासियापमद। । 
तमहा तावो पमदा पमादमहयत्ति णिदिटरा ।॥३३॥ 
` संति धुवं पमदाणं मोहप्दोसा भयं दुगं छायः । ` 
` चित्ते चित्ता माया तम्दा तापि ण. णिग्ाणम्‌ ॥३४॥ 
 एविणा. वह्ुदि. णारी एकं वा तेयु. जीव लोयम्मि 
णहि सउडं च गततं तम्हा तासि चं संवरणम्‌ ॥२५॥ 
.. ` `: --सिद्धिनं.. जन्मना. तेन-महावीरस्य शासने । 
, ~. :: .` स्व्रीणामस्ति यथायोग्यं -धमंसाधनमिष्यते || २२।। 
| प्रमद्‌ बहुला -या्तां. प्रवृत्तिः.प्रकृतिस्तथा । 
 ; 5 ; भ्रमदेति कृताकोप-कारराख्याप्यहो-यतः.।|२२॥ 
5 ~: ;. ~ भूदतेषां तथा भीति-लज्जामाया चः मानसे. 
, ` :. ~ संमूवत्येव नारीणा-मतस्तासां न निवृतिः २४ 
~ , शरीरमपि. नैतासां - स्वायत्तं  स्थातुमहेति ।- 
. : 1. ` ततो वस््ादिनाच्चाय जीवनं. धियते यवि ॥२५॥: - 
` ` इसीखियि महिका को उस-जन्मसे-न सिद्धि कदी है ।. 
|  .  यथाद्क्ति वरषके साधनकी यद्यपि वह्‌ भी मान्य मही दै ॥ । 
“ ^“ ` देखोः कि उन कोषकार दीः प्रमदा कटं वतरते है । 
¦: <: ; उनकी बृत्ति को प्रमादसे -दीन कदो हम पाते दै ।\१६॥ 


१६० प्रदचचनसार 


सृढपनां ` पौ - भय माया ठञ्जादिक जिनमे मारी}; `` "| 
मदहिख्ओकी . परदृत्तिः कैसे. हो सकती. चिवकारी ॥::. : ~ 
नदीं . सवथा दोषरदहिव उनका--जीवन हयो सकता है! - 
इसीलिए वह्‌ सन्तत घुदको वस्त्रादिक्से ठकता.हे ॥१७॥.' .. ˆ . ~: ` | 
शङ्काः-- जव कि श्रापके कहनेमे लज्जाका होना एक -दूषण.है . 
तव्‌ क्या सभीको निचेज्ज होजाना चाहिए ट. ग्रहुस्थको भी. कपडे खोल. 
कृर फक देने चाहिय ? ह क 


. उचरः-अपने श्रजितेन्द्रियपनको. सभ्योके सम्मुख कमीके.. रूपमे 
ग्रनुभव करना लज्जा कहलाती है । चंचलताक्ो भी चंचलता न कहकर ` 


प्रत्युत उसका समथेन करना निर्वज्जता है किन्तु चंचलताको ्रपने मन .. 


दूर हटाकर निस्संकोच रहना गुण है 1! जसे एक युवकमे भांग पीनेकी 
दत होगई । फिरभी वहं श्रपनी श्रादतको.व्रद्ध गुरुजनोकी ह्मि. ` 
नहीं म्राने देता है, उसे बुरी समकर 'चिपिकरकेकभी पीलेताहैतोः 
वह्‌ सलज्ज है ।! वही. यदि धृष्टतापूर्वंक वेरोकटोक.सभी के सामने पीने 
लगे श्रौर दसरोको भी पीनैकी प्रेरणा करे तो समशो कि निलेज्ञ वन गया । 
यदि वहु पीनादही दछोडदेतोन तौ वहु निलंज्जदही है ओर न संलज्ज 
ही, वह्‌ तो निर्दोषं कहा जाता दहै ।. ` | | 


इसीप्रकार दम्पति ग्रपने वंधुव्ैके सम्मुख ` लज्जाके वश होकर 
परस्पर प्रेमकी वातं नहीं किया करते । येही जवं एकान्तम होते ह तव 
निर्लज्ज होत्ते हृए श्रापसमे . आलिगनादि करदे लगतेर्ई। रेसेदहीएक 
भोला (छोटा) वालक न निर्लज्ज ही कहा जाता है श्रौर न सलज्जही 
चह तो अभी उस विषयमे कच्छ. जानता ही नहीं है रतः प्रसच्चरूप है । 
वालककं समान निविकारं होकर सदा प्रसन्न रहनेवाले पुरूष संयमी : 
वनते दँ स्वियोकि शरीरकरी दा कुच एेसी ही होती.है कि वे इसतरह्‌ ` ` 
निविकार होकर नहीं रह सकती हैँ 1. यतः उन उन के. सकलसंयम नहीं 
वन सकता हं । यही श्रागे वताते है + | 


चिचस्सावो तासि सिथिद्लं अक्तवं. च पश्खलणं । 
विज्जदि सहसा तास अ उप्पादो पहमपएाएम्‌ ॥३६॥ 


कक ५  भरवेचनसार च | १६१ 
`“. लिङ्ग हिय इत्थीणं यणंतरे नाहि करवपदेसेषु । 
: - भणिदो सुंहमप्पादो तासि कह संजमो होदि ॥३७॥ 
.... जदि दं्षणेण सुद्धा युत्तञ्फयणे ए चावि संजुत्त ¦ 
` . घोरं चरदिव चरियं इतिथस्स ए णिञ्जरा भणिदा ॥३८॥ 
` तमहा तं पडिरूवं लिगं तासि जिषेहि णिदि । 
- .. : ` कुलरूववओोजुत्ता समणी ओआतस्समाचारा ॥३९॥ 
न चापल्यमपि शथिल्य-माचेवस्वणं ` पुनः । ` 
तथा घरकष्ममनुष्याणा-यत्पादोऽपि यहयहुः ।२६। 
. . . गुद्यदेशे स्तने नामो कन्नायामपि योषिताम्‌ । | 
`. ` . ुक्ष्मजीव सथुत्यादः तासां स्यात्‌ सयमः इतः ॥२७॥ 
„~.  एकादज्ाङ्गशस््राणां ज्ञानमाप्ला सदनम्‌ । ` 
..:. ` बोर तोऽपि वन्ती कर्मणां न क्षयं ब्रजेत्‌ ॥३८॥ 
` . .: -ुलरूपवयोयुक्ता ऽपि सती द्विजतुष्करम्‌ । 
`. समाचारमुरीडयां - देकशाटक धारिणी ।(३९॥ 
, “` . ` चिन्तचपठता गात्रशिथिकता जातेर्न सवण जिनके । 
योनि आदिमे सृष्घ्म हिस्म उद्पत्ति जा करती उनके ॥ , 
` , गह्य जगहः कुचदेदा नाभिमे अथवा जिनकी कामं ¦ 
“ कीट जन्तु उत्पत्ति सद्‌ा फिर क्या संयम सदिलाओंम ॥१८॥ 
, , -सम्यग्दशेन एकादशाङ्गवोध . पोरऽपवासादी । 
 , कर सकती हैः किन्तु पृणे निजंरा न बह रतिकीगादी ॥ ` 
..इसीचियि. बनिताके वारे मे ठेसा निन शासन है! 
 खरूपावस्थायुतभी वह॒ एकाम्बर धारिणी रदे ।१६॥ 


.“ शङ्काः--सुना जाता है कि श्वेताम्बर शस्त्रम स्त्रीके लिए उसी 
 शरीरसे मुक्तिका विधान पाया जाता है, यह कं तक ठीक है? 


उत्तः--प्वेताम्बर सम्प्रदाय मान्य उववाई सूत्रम सूत्र न° १२ 
पृ. २०४ लिखा हज है कि स्त्रीके वजखव्रृषभनाराच संहनन नहीं होता 


है \ वच्रषैभनाराचसंहननधारी पुरूष ही मोक्ष पासकता है ! प्वेताम्ब रोके 
२१ 


यः प्रबचनसार ७ 
टी विमलसूरी रचित पडमचरियभें पव ७७ मं श्रेणिक राजासे ` गोतम 
गणधरके प्रति प्रष्न कृरवाया-गयादहैः किदे प्रभो ¡ -तपस्याकरकेभी.. ` 


नारी कीनसी गतिको प्राप्त कर सकती है ? . इस पर उत्तर मिलतादहै ` 


कि सीता जेसी घोरसे घोर तप करनेवाली स्त्री भी ्रपने उस पुण्यसे 
स्वर्गोमिं जासकती है, अगे नहीं ! ४ [ि 


 अषण्णंपि सुणसु सामिय † जाहवईं पड्व्व या इहं णारी । ` 
स्षा-सील संजमरया साहू क्वणं ` गदं ` रुई ।। 
तो भणई इवं भृ जा -दद्ीरा ` पडव्वंया महिला । 
सीया यं हवयि खरिसी. खा ` शणं ` ठहर छकयत्था ॥ 
इन्हींके ्रागम ग्रथोमिं स्त्रीक प्र्धिकसे ्रधिकं ग्यारह भ्रंगका ज्ञान | 
होना लिखा हृ है । रेसा ही दिगस्वर सम्प्रदायमे एवं सर्व सम्मान्य 
तत्वार्थसूत्र महाशस्त्रमे लिखा हुआ है कि विना पूर्वजञानके शुक्लध्यान 
नहीं हो' सकता है भ्रौर शुक्लध्यानकेः विना .मृक्ति नहीं होती दहै, यह 
मरटल नियम ह । यह्‌ वात दूसरी है किं श्वेताम्बरः सम्प्रदायके कथादि ` 
ग्र॑थोमें कहीं कहीं ग्रौर तरहुसे भौ कथन पाया जाता हैः परन्तु ज्ञानीको 
ठोक श्रागमानुद्रूल श्रथं ही सम्रना चाहिये । मूलभूत ःग्रागमहष्टि रखने 
से इवेताम्वर सम्प्रदाये भीं दिगम्वसस्नाय जैसा विधान पाया जाता. 
है । कोई भेद नहीं है । च्रस्तु। राजमार्भसे कर्मक्षय-करनेका अधिकारी 
कौन हौसकता 'है ? एसा भागे वताते है-- 
वश्णंसुं तीष एक्को करलं गोतवोसहोक्यसा । 
युषो गु खा रदहिदौ लिङ्गरगदृणे इदि जोग्गौ ॥४०॥ 
जो रयएत्तयणासो सो सज्ञे जिशएवर्येहं सिद । 
सेसं भंगेन पुणो ण होहि सस्लेहणा सरिद !॥४१॥ 
वैणिको च्ट्ञो यो वयष्रापि सपरचितः। 
घरणाहीनः प्रसन्नास्यो रिङ्मादातुमहतिः।1४०।। 
-वृपणाद दोपधुक्तो . नयेप्ेत्यपवादि ताम्‌ ( 
` रत्नत्रव. -नेस्चयाख्यं न कद्रपि. समहंति ॥४१।। . ` ; .. 


प्रवचनसारः | १६२ 


न : दीनो बरछँका मानव दीजो. कि अविकलाङ्गी ` दोचे। 
: -ग्छानिरहित. बह जिनिगी -दोकर निजकमं धूकि.धोवे ॥ 
` वृषणादिमे दोषयुत नर भी अपवादी हो रहता है । 
 ; - निक्वय रत्तत्रय न उसे मी जिनशासन यों कहता है ।॥२५॥ 


तारशः--उपादानरूपमे यह्‌ जीव ` यद्यपि अपने श्रात्मवलसे ही 
„ -उत्रतिपथको अपनाकर समून्नतं बनता है) फिर भी निमित्तरूपमे 
`, अरनिवायं एसी ग्रौर भी श्रनेक बातोकी  जावश्यकता होती है जिनके. 
` विना साधके दशम उन्नति करना चाहते हए भी यथेष्ट उच्चति नहीं करं 
` -सकता है । जैसे उत्तम संहननके बिना तथा समीचीन नर पर्यायके विना 

-भी शुक्लध्यानं नहीं वन सकता है ! रसे ही यथाजातरूपादि श्रवस्था 
| । धारणं किये विना भी काम नहीं चल सकता है 1 यही भ्रागे बताते है- 


`. . उवयरणं जिणमरगे लिगं जहजादरूषभिदि भणिदं । 
`` शुरुषयणं पि य विणो सुत्तञफयणं च णिदि ॥४२॥ 
` . . इहलोगणिरवेक्खो अप्पडिवद्धो परम्मि लोयम्दि । 
.. . -जुत्ताहारविहारो रदिदकसाश्मो हवे समणो ।1*३॥ 
वरतुतयोपकरणं . जातस्ूपत्वमेष तत्‌ 
गुवान्ना विनयः घत्राध्ययनं यतितां प्रति ॥४२॥। 
नात्र यः ख्यातिलभस्यायुत्र मोगस्य वांच्कः । 
 उचिताहार संचारो निष्कपाथो यतिभवेत्‌ ॥४३॥। 
: : दविवपथमें . उपयोगी यथाजातपन गुरुवचन श्रद्धा । ` 
` -आगमपठन विनययुत होकर जिसमे कुदं मी नदिं विपदा ॥ ` 
-“ `ˆ . यद्य ख्यातिखाभादि.न ` चाहे वहां न भोगेच्छुक होवे । 
-.. -:. :: योम्यादारविद्यार करे यति निज कषायमल्को धोवे ॥२१॥: - 
† शङ्खाः ---ग्रापके कहनेमे व॑स्त्राभूषणोसे मूनिपनेमे दोष प्राताहै तो 
। फिर ध्यानस्थ पाण्डवोको उष्ण लोहके अशश्रुषण पहना दिये गये थे, उस 
`. समयमे वे मुनिकंसेरहैथे वेतो मूनिही नहीं किन्तु महान्‌ योगी यथे 
क केयोकरि उन श्राभूषणोको पदिन हए भी उनके .प्रति उनका. किचित्‌ भी 
` रागदषभावन्हींथा । इसीप्रकार वस्त्रादि पहिनिकर भी अपने भावोमे 


१६४ प्रदषचनसार 


उनसे राणेष नहीं रखनैवाला प्रौर भी कोई मुनिहौो सक्तादरैश्रौर 
कर्मोका नाश करके मोक्ष भी प्रप्त करः सक्तादहै, इसमे क्या. 
वाधा? 1 


उत्तरः-पाण्डवोके शरीरो पर पहिनाये हृए उष्ण लोहमय कटक 
वगरहुको अ्राभ्रुषण कहना ही वडी भारी भूल है । वह तो घोर उपसग. ` 
था । जिसे शांतिपूवक सहन करना प्रत्येक साधकका परम्‌ कतव्य माना 
गयाहै । जभ्रुषणतोवेहोते हैँ जो प्रेमपूवेक श्रपने शरीरको अलंकृत 
करनेके लिए स्वयं धारण कयि जाते है श्रत: परिग्रहरूप होते ह । एक 
वलात्‌ अनिवार्यरूपसे श्राई हई वातके साथमे, स्वेच्छापूवंक की जानेवाली 
वातका समन्वय करना तो रात श्रौर दिनको एक कक्षामें रखना ह 
जाता हे) 


स्वदारसंतोषी श्री सदशेन सेठको दासी हारा मंगवाकर श्रभया 
रानीने उनके ध्यानस्थ शरीरसे श्रालिगन भ्रादि अनेक कुचेष्टायें कीं । 
एेसी दशमे इन कुचेष्टाग्रोको सुदश्रंनके लिए वत्ताकर एक परस्त्रीलम्पट 
व्यभिचारीको निष्पाप ठदहूरानेका वडाभारी दुःसाहस है । वास्तवमे देखा 
जवेतोनतो किसीसे द्र भागनादही निष्परिग्रहुता कही जा सकती 
है मरौर न किसीको पकड़े रहना ही क्योकि परिग्रह्‌ तो अ्रात्मेतर पदार्थो 
मे इष्टानिष्ट कत्पनाका नाम है । 


संसारी जीव संसारके पदाथ्मिंसे किसीको तौ बुरा जानकर उससे 
दुर्‌ भागनेकी चेष्टा करताटै श्रौर किसीको अच्छा मानकर उसे पकडे 
रहने की । इस रागदेषभावका नाम ही परिग्रह) जसे एक सयुष्य 
णीतकालमे तो वस्वौको वड प्रेमसे पहन रहता & श्रौर जव उष्णकाल 
श्राजाता हे तव न्दं बुरे ( ्रसुहावने }) जानकर उनको दुर करनेकी 
भावना करतादहै! वहतो दोनी दशाश्रोमे परिग्रहवान है! यदि गर्मी 
ते घवराकर उन्हूं उतारकर फकदे श्रौर नंगा होजाय तवत्तौ वह घोर 
परिग्रहवान्‌ समा जाता है क्योकि उसके उन कपङ्सि द्रेषकी मात्रा 
ग्रौर मनकी चप्रलता प्रत्यधिक हौजाती है] 
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नरकोमे नारकियोके पास कौनसा परिग्रह है ? क्या उनका वहाँ 
.. पर कोई भो भाई बंधु है या धन सम्पत्ति मकान वगैरह रहै? कुचमभी 
 नहींदहै। फिरभीवे लोग उस नरक स्थानसे तथा वहाँ पर रहनेवाले 
` श्रन्य नारकी लोगोसे दूर रहना चाहते हैँ । इतना ही नहीं किन्तु श्रपने 
. उस शरीरको भी घोर कष्टदायक समभकर उससे भी मुक्ति चाहते हैँ ! 
` उनका यह्‌ दवेषभावही उनके लिए महा परिग्रह है परन्तु छदुमस्थ श्रात्मा 
नै जिन स्वरी, पुत्र, धन, मकान, आभ्ुषण॒, वस्त्र आदि को श्रपने लिए 


` लाभप्रद समभ्कर धारणकर रखे हँ, इनमें श्रपनापन न होने पर इनसे 


` भुक्त होजाना सरल कायं है ! इनको धारण करनेवालेको सर्वेथा निष्प- 
॥ रिग्रही बत्ताकर उसे इस दशामे भौ मूक्तिका अधिकारी बत्ताना भारी 
 भ्रूलदहै। श्रस्तु। श्रागे योग्य श्राहार विहार कंसा होतार? यह्‌ 
 .वताते है-- 


. जस्स अणेस्तणमप्पा तं पि तबो तप्पडिच्डगा समणा । 
 . अरणं भिक्खमणेसणमध ते समणा अणाहारा ॥४४॥ 
`. केहदिएहिं चउविहि विकहाहि तदिदियाणम्येि 
समणो वदि पमत्तो उवजत्तो णेदणिदादिं ॥४५॥ 
 केवलदेहो समणो देहे ण॒ ममत्ति रहिदपरिकम्मो । 
 आजुत्तो. तं तवसा अणिगूहिय अप्पणो सत्ति ॥४६। 
|  उनेषणं  चाविदारमास्मानमभिवांदतः । 
 . श्ुद्धेषणासमीयां च युक्तास्यादग्रसादिनः।४४॥। 
रतो राज्यादि वातासं कोपादिपरिणामवान्‌ | 
स्नेहवान्योऽथ निद्रालुः सो ऽख्सो ऽकर्निपीडितः ॥४५।। 
यथाशक्ति तपः षन्‌ देहेऽपि ममतातिगः । ` 
समत्व शनुमित्रादावुदहन्‌ पाध्रुरिष्यते ।[४६॥ 
` चक्षय ` अनेपणएतशपर रखकर शुद्ध एषणा किया करे । 
` | सातिशयाप्रमत्तपनके पानेको अनरानभाव धरे ॥ 
| एेसेही विहार आदिकं अविहारी आदिक पको । 
 . - अचु्षीकन करनेवारा यति पा लेता है निज्ञ धनको ॥२२॥ 


[^ २, 
9१} 
(१), 


प्रच च्‌ नसर्‌ 


` कोपादिक्ः विक्तथार्योमे इन्द्रिय. चिषयोसं स्वदो 
स्तेह ओर निद्राके वद्य नो साघु -उसे आख्सी कटो ॥ 
देहमा परिवारी होकर . यथाशक्ति -तपनिरत रदे! “ 
यचमित्रसं वल्य साघु दो नदीं कीं ममकार गहे ॥२३।। , `: 


सारांशः-आहारादिमे प्रवृत्त सधु उस समयतो उस कायम. ` 
स्वेहयुक्त होनेके कारण प्रमत्तदहीदहोतादहै1 फिरभी उसका. वहः ` 


प्राहारादिका ग्रहण करना श्रत्मध्यानकी संपत्तिको लक्षयमें रखकर किया _. 
जाता है! भ्रतः कारणस का्येका उपचार मानकर -मविष्यदुको अपेक्षाः 


से उस समयभी वह भ्रप्रसत्त कहा जाता है! ` यदि शरीरेन्द्रि . 


सम्पोषराके लिए ही भोजनादि करता है तव तो वह साधु नही. हैःकितुः . | 
स्वादु श्रत्तः साधको युक्ताहार विहारी होना चाहिए 1 ध॒क्ताहारः ` 


कंसा होता है ? यह्‌ बागे वताते है- 


एक खलु तं भक्तं अष्पडिपएुषणोदरं जहालदध 
चरणं भिक्खेस दिग ए रसवेश्खं ए मधुमंसं ॥४५७॥ 
पर्क व मेस ब॒ पिपच्चमाणाघुमंसपेसीष । 
संतत्तियमुवशदो तञ्जादीणं शिगोदाणम्‌ . ॥४८॥ 
जो पक्क्मपक्कं वा पे्ीमंसस्पखादिफासदि ग. । 
सो किल एिदृएदि पडि जीवा मेणएगकोरीएम्‌ ॥४९॥ 
वालो वा बुडहो वा समभिहदो वा पुणो गिल्षणो का । 
रियं चरु सजोगगं मृलच्डेदो जधा छ हदि ।॥५०॥ 

मधुमा मघदहीनं दिनेऽतमहमेकदा 

ित्षयाचं यथारन्धं साधना नीरसं एनः 11४७; 

पक्वे वाऽञमे पच्यमाने भश्त्पचिरिप्यते । 
मृस्खण्ड सला भन्ञस्तस्जात तनु वुृरणाम्र्‌ ४८ || 


जति पक्वमपदवं वाऽऽमिपं स्परयति चापि यः| 
सनक्कोटि जीवानां दन्ता स्वति स धुवम्‌ ।(४९॥ 


भ्रवचनसार्‌ | ९६७ 


वालो बद्धः ्रपार्तोवा रूणो वापि चयो युनिः 
मूरच्लदो यथा न स्यत्‌: तथा. चयां समाचरेत्‌ ॥५०॥ 
. मदु मांस. आदिक विद्ीन नीरस दिनम एकी दकफा। 
अल्पर्ूप सुनिका भोजन भिष्षोचित हो यों कहा सपा ॥ 
~. कच्चे पक्के पच्यमान पल्मे भी हे बुध याद रहो । 
, उसी जात्तिके निगोदिया जीवोका सन्तत्त जन्म -अदहो ॥२४। 
 -योँ बहुबीवोकी दिखा वह. तो नदीं. अदूता है. । 
हर हारतमे पच्पेश्ी जो खता है या चूता है॥ 
वाख वृद्ध वा रग्ण खिन्न मनि जैसा अपनेते होषे। 
वेसा करे आचरण फिर भी मुखको न विटक्घु खोवे ॥२५॥ 
सारांशः--मूनिको चाहिए किस्वयंन बनाकर तथान किसी 
` दसरेसे भी वनवाकर, विना याचना किये, भिक्षावत्तिसे जैसा भी श्रपने 
` ` अन्तराय. कर्मके. क्षयोपशमानच्रसार मिल. जावे, वहः भी जो मद्य मांसादि 
. दोषोसे सवधा. रहित शुध हो, -एेसे ्चन्नका श्राहार दिनम एकवार कर 
~. लेव वह्‌ भी पुरापेट भरकरन खावे तथा स्वादके लालचसे-न खावें 
नि क्योकि मुनिके भोजन करनेका हेतु केवल ध्यानसिदधि ही रहता है । वह्‌ 
ध्यान ` जिह्लालम्पट्तासे वारवार या एकी बारमे भौ खव टरंसकर 
 खानेवाले, इन्द्रियाधीने, ्रालसी जीवसे कभी नहीं बन सकता है. । 


-याद.रहे कि -भिक्षाका वास्तविक श्रथंदहै, दाताके द्वारा दीगरई 
वस्तुका.-ग्रहण करना ! न कि किसीसे मांगना क्योकि मांगना तो याचना 
 शब्दका अथे होता है जो उससे सिन्न है । जैसे प्रसिद्ध कहावत है कि-- 
` ` मागनेसे तो सीख भी नहीं मिलती है अर्थात्‌. मांगना तो सिथुको दूषित 


` : करनेवाला हैः 


त दिनः पहिलिकी बात है* णीतकालकाः समय था अतः किसी 

धमात्मा बहिनिजीने मेरे पास वैठे हृएः एक नैष्ठिक ब्रह्मचारीसे कहा कि 

 वावाजी ¦ सर्दीःपड़ रही है} यदि प्रापको.वस्तरको आवश्यकतादहो तो 
भे लादेडं 1, उस बरह्मचारीने उत्तरम कहा कि वहिनिजी ! मुके इस 

समय कोद आवश्यकता.नहीं है. मेरे पास.तो.मेरे योग्य. वस्वादि सव 

दं । इतनेमे . ही वहीं. बैठा हशर एक. दूसरा ब्रह्मचारी बोला कि-- 


१६८  प्रयचनसार 


वहिनिजी ! भुके चाहिए, मेरे लिये ला दो 1. यह सुनते. ही बहिनिजीका ` 
उपयोग वदल गया ।- .उन्होनि सोचा कि यहं कोई लालची (संग्राहक) ` 
ब्रह्मचारी होस्कता है 1. श्रतः बहाना वनाकर वोली कि--ग्रच्छी बात 


है, बुननेको दिया हृश्रा है सो श्राने पर देखृंगी मतलब यह है किश्रारभ 


परिग्रहवाला गृहस्थ अपने सम्मुख उपस्थित हए व्यक्तिके गुणोंसे प्रसन्न 
टोकरया दयाभावके द्वारा स्वयं प्रित होकर इसे देञ्गातो मेरी 
कठिन कमाईके इस संविभागांशका सदुपयोग होगा 1 एेसा सोचकर भिन्ना 
देता है । भिक्षा देना गृहस्थका कतव्य हे श्रौर यथाभाग्य प्राप्न हृद भिक्षा 
से निर्वाह करना श्रारंभत्यागीका तथा श्ननाथका कर्तव्य है किन्तु मांगना 
एवं सासनेवाले व्यक्तिके तथा भ्रपने भ्रापके भी संक्लेशका साधन होना 
तो नीचता है, पापनव्त्ति है 1 अस्तु । 


हमारे यहाँ विधेय मागे दो तरहके बत्तलाये गये ह एक राम 
(साधारण) दूसरा सामयिक विशेष । ये दोनों किसप्रकार अविरोधरूप 
से काममें लिए जाते है, यह्‌ अब बताते है- 


आहारे ब पिहारे देसं कालं सपं खमं उधि । 
जाणित्ता ते समणो वट्दि जदि अरप्पलेवी सो ॥५१॥ 
एयग्गदो समणो एयगगं एिच्छिदस्स अत्थेसु । 
णिच्छित्ती आगपदो अआगमचेट्रा तदो जह ॥५२॥ 
देशं कारं श्रमं स्वस्य क्षमतायुपध तथा । 
विदहाराहारयोङ्गातल्ला वतेते सोऽल्पदोपवान्‌ ॥५१।॥ 
युनिरेकाग्रतामाप्त एकाग्यं निरिचितार्थिनः। 
आगमान्निश्चयो ऽथेंस्य सर्वश किलगमः ॥५२॥। 
देशकारको लेकर तु वछ या थक्रानके विचारसे | 
सग्रुचितव चया करनेवाला ल्प पावेगा न पापप्ते॥ 


ध्यिरमनवासा यति हो स्थिरता निर्वितार्थके होती है) 
 - निस्वय जगससे अर्याक। यों आगमी ज्योती है ॥ २६) 


प्रबचनसार . ` - १६६ 


ताराश्ः- भगवान्‌ महावीरके श्रनेकान्तात्मक शासनमें हर प्रसंगके 


`. विषयमे दो; प्रकारका विधानदै। एक तो प्रवेशेच्छु या अल्पशक्तिक 
 .. लोगोकेः हारा प्राचरण करने योग्य सुकोमल । दूसरा दक्षताको 


-„ प्राप हृए . शक्तिशाली महापुरषोके द्वारा ग्रपनाने योग्य कठिन । जसे 
ध्यान करनेके विषयमे कहीं तो लिखा हृभा है कि सिह, व्याघ्र, रीचं 
` ` -वगेरहसे व्याप्त, निर्जन, भयंकर वनमें वैठकर ध्यान करना चाहिये भ्रौर 
कहीं लिखा हृश्रा है कि जहांनतो मधिकष्डहो, न अधिक गर्मी, न 
,:. डसि मच्छरादिका ही म्रधिकं संचार हो, एसे सुहावने.एकाम्त चैत्यालय 
.' ` श्रादिमं वैठकर ध्यान करे। .. 


| जो सरहिष्णुहै वहुभी यदि सरलमा्गं परहीलगा रहैतो 
` सफलता कंसे प्राप्त कर सक्ता? किन्तु यदि साधारण साधक भी 


`. ` उसीकी वरावरी करने लगे तौ वह षभदेवकी बरावरी करना चाहने 


॥ि । : वाले कच्छादिकी तरह पथश्रष्टही हो जावे | अतः ज्ञानीको चाहिए कि 
` .. श्रपने देण .काल श्रौर श्रीरकी स्थितिको संमालते हए जसा ग्रपनेसे 
` वन सके वैसा भ्राचरण करे ! अ्रपने मनको स्थिर वनानेकी चेष्टा करे । 
: ` “अपनेसे वन संके' इसका यह अथे. नहीं है कि आगमको भूलकर मनुष्य 
` स्वेच्छाचारी वनं जवे. आगमके श्रादेशको तो हर श्रवस्थामे श्रपने ` 
.. ..` सम्मुख रखकर ही चलना चाहिये क्योकि पथप्रदर्शक तो आगम ही होता 
.; ` है यही मागे वताते है ५६ | 
: , आगमहीणो समणो णेवष्पाणं परं वियाणएादि । . 
. ~ अविजाणंतो अट खवेदि कम्माणि किध भिक्खू ॥५३।॥ 
` -आगमचक्खु साहू इ दियचक्ूति सबम्बभूदाति । 
देवा य ओहिचक्चू सिद्धा पुण सम्बदो चक्खु ॥५४॥ 
। आपानं च परं कस्मात्‌ पश्येदागमतो ऽतिगः 
` येन कर्मक्षय कृत्वा भिज्ञुरानन्द माश्रयेत्‌ ॥५३॥ 


आगमो हि यतेश्चज्ञुः . चमचज्चु शरीरिणाम्‌ । 


` ~ `: देवानामबधिश्चज्घः परमात्माभितोऽकषिमान्‌ ॥५४॥। 


९७० म्रतृ-चतसार [ | 
आगमविना स्परका निगैव कभी नदीं योने पावे! | क 
आायमावदेखक नर पिर कयां तिजाचन्द्‌ पद .अपनावे ॥ 
क्योकि नयन है यास्र साघुक्राङेसे इन्द्रि लोर्गोका। | 
अवधि देवताओंका तंसे सकट -वोध रिव मागोका ॥२्‌७॥ 

सम्प आआगमसिद्धा अत्या गुणपज्जएहिं चित्त हि 
जाएंति आगमेण हि पेच्छिताते षि ते समणा ॥५५॥ 
अगिसपुव्वा दिद स॒ वदि जस्तेह संजमी तस्स । _ 
एत्थीदि भणदि सुत्तं अषंजदो होदि किध समणो ॥५६॥ . 
अनेगुणपवाय-युक्ता जीवादयो दमी । | 
आममेन प्रधिद्धयनिि तानि जानन्तु साधवः ५१) 
यस्थागमातिण दृणिस्तस्य सयित इतः । 
असंयतस्य साधुत्वं नेव ` भवितुमहंति ` ॥५६॥ ` 
नाना गुण पयंयवाले जीवादि प्दार्योको जाने.1 -- 
अआगमके दारा दही मुतिजन गौर भाँति केसे माने-॥ 
यदि न आगसुक्रुड चच तो षठिरकेसा संयम भी. 
संयमके अभावं जगम साघुपना दो नहीं कभी ॥२८॥ | 
 भाराश-जागमपूवंक तत्वाथश्रद्धानके साथ साध दही संयतपना 
होता है ओर संयत्तपना होनेसे ही सफलता मिलती दै ! इन तीनोमेसे 
यदिषएकभीनहौ तो कायं नहीं वन सकता). यही अगे वता रहे 
ह 
एहि ्रागमेए सिञ्फदि सदहणं जदि वि एत्थ अप्येस । 
सददमाणो अस्थे  असंजदो श ख छणिव्डादि ॥५५७॥ 
जं अरणाणी कम्मं खेदि ` भवसयपदस्सकोदीदहिं । 
तं णाणी तिहि य॒त्तो खठेदि उस्साप्षमेचेण ॥भ८ां 
दकणरन को सामः श्रद्धानेन च केवदम्‌ | 
सितास्ति मधुरेलयेवं मुखं सष्छादु कि भवेत्‌ ॥५७॥ 
द्घानत्पएसा कोटि -जन्सनापि न सिद्धयति) 
्रिग्निमुणत्तो ज्ञानी क्षणदिनोक्रवं त्रजेत्‌ ॥५८।। 


श्रवचनसार ` १७१ 
` भी आगमन्ञःहो किन्तु वस्तु पर खा विश्वासं नष्ट रीमे । 
तो क्या-लाम तथो विश्वासी संयम विना नदीं सीमे ॥ 
 भूढभावसे कोटि जन्म तक तपकर कम नहीं छूटे । 
 ज्ञानीके उच्छुवासमात्रमं तीनशुप्रिसे बह ट्टे ॥२६॥ 
सारांश्ञः--द्रव्यलिगी मुनि श्री जिनवारीके ग्यारह भ्रंग ओौरनौ 
<` पूवतकंके पद्नेवाले तथा घोर श्रातपनादि योगरूपसे तपस्या करनेवाले 
: होकर भो. भवव्रिच्छेद नहीं कर सकते क्योकि आगमका व्याख्यान करते 
`.“ हृए-भी उनके. अ्रतरंगमे तदनुकूल समुचित श्वद्धान नहीं होता है । 
` समुचित श्वद्धान श्रौर द्वादशांगका ज्ञान होकर भी यदि चारित्र धारण 
नहीं किया. जावे तो मुक्ति नहीं मिल सकती है 1 | 


(४ श्री तीर्थकर भगवानुको भी चारित्र धारण करना पड़तादहे। 

॥ 8 | ससारके सभी पदार्थोसि सम्बन्धका विच्छद करना पडता है । यदि किसी 
. . भो पदाथेके साथ. किचित्‌ भी मोह चित्तम शेष रह जाता है श्राति 

` सम्यग्दशन, सम्यग्नान ओर सम्यकचारित्रये तीनों होकर भी जव तक 
“ चारित्रकी पुरता नहीं हौजाती है तवतक् पुनजैन्मका अभाव नहीं हो 
, सक्ता है । यही मागे स्पष्ट करते 

`: परमाणएुपमाणं बा सुच्या देहादिएषु जस्स पणो । 

` `: :. विज्जदि जदि सो सिद्धि ण लहदि सन्बागमधरो विं ॥५६।। 
`: पंचसमिदो तिगुत्तो परचेदियसंबुडो जिदकपराश्नो । 

`.  दसणणाणसमगगो समणो सो संजदो मणिदो ।६०॥ 

`: समसतुवधुबगगो -समखुदहदुक्ख. -पषंसणिदसमो । 

` “ ` समलोट्‌डकंचणो पुष जीविदमरणे समो समणो ॥६१॥ 

`." द्सणणाणएचरितेयु तीष गवं समुद्िदो जोदु। 
द. एयरगगदो त्ति मदो सामरणं ` तस्स॒पडिपुरणं ॥६२॥ 

ध लेशमात्रं च भृटत्वं देहादिषु - समस्ति चेत्‌. ... ` . 
सिद्धि न सोऽहतीत्यत्र स्वागमधरोऽपि सन्‌ ॥५९।। 


१४२ ह वर | | 
विगुशचिः पंचत्मितिः निष्कषायो यगोऽ्षनित्‌ । 
पुदटि्ञानसंम्पनो ` ठमते ` संयतामिधाम्‌ ।६०।। ` 


निन्द्प्रश॑सयी इःख-सुखयोः रंभ्रुमित्रयोः | 
वणकचनयाश्रलयु ~ जयुपोः समधीयतिः ॥६१॥ . 
युदग्ञानचसखि्राणां युणपचितये स्थितः । 
एकाग्रतामंवाह्तोऽपि पूणं भ्रामण्यमस्य दि ॥६२॥ 
थंदामात्र यी देहादिकं निसके ममता वाकीद्ये। 
चह न सिद्धि पा सके भले दी आगमक्रा व्यांख्याकी हो ॥ ि | | | 
पंच समिति गुप्तित्रचयुत पंचेन्द्रिय निग्रहकारकद्ये। | 
निष्कषाय सदूदृश्रिवोधयुत उस निक संयमी कदो ॥३०॥ 
दरण कंचन;.मरना जीना) अरि सित्र दुःख सुख सम जने । : 
निन्दा ओर ्रशचंसाको मी .जो यत्तिवर समान माने ॥ 
दन वो वत्त वीर्नोको एकसाथ सम्पन्न किये। 
हए रहे निश्च उसके तव पूरा यत्तिपन कहो हिये ॥३१॥ . 


पाराशः- संसारके अरन्य पदार्थोकी तो वात ही क्या किन्तु श्रपने 
साथमे एकमेक होकर रहुनैवाचे भ्ररीरके प्रति भी जिसके उपयोगमे लगाव 
होता है--इस शरीरसे मँ तपस्या कर रहा हं अ्रतः मेरे लिए यह्‌. शरीर 
वड़ा उपयोगी है, इत्यादि हूपसे किचित्‌ भी ममत्व .वना रहता है तो वह्‌ 
` भी साधककी सफलतम वाधक होजाता है । जिसकी हृष्टिमेन तो कोई 
ष््ुहीहं गौरन कोई मित्रहीदहै" जो तरुणको व्यथे समकर कंचनको 
मूल्यवाच्‌ न समता हो, जिसके. लिए ग्रपनी . निन्दा ग्रौर -प्रशंसाभी 
समानहीदये, जो जीवनं श्रौर मरणमें कुदं भी अन्तर न समभता हो 
प्रर जिसकी हष्टिमें सांसारिक यख तथा दुःखम भी कोई.अन्तर न रह्‌ 
गया, इसप्रकार की ग्रटल समताःश्राप्त हीचुकी हो, वही सच्चा 
साधक संयमी कहलाने का श्रधिकारी होत्ता है । इसीका नाम वास्तविक 
मुनिदशा दै । इसीको चित्तकी एकाश्रता. कहते हैँ 1 इसीका . नाम 
निप्कपायता (वीतसागता) है । इस श्रवस्थाकरो प्राप्त होनेवाला महाश्नय 


टी कमत्ति दुटकारा ( मृक्ति ) पां. सकता तादे। यही बागे वतायाजा 
रदटादटै ` व 


, । | 1 ५ र ; ॥ि | १ | 
`. मुज्मदि वां रञ्जदि बा दुस्सदि वा दव्वमण्णमासेञज । 
१ जदि समणो अरणाणी बञ्फदि कम्मेहि विविहहि ॥६३॥ 
` अदटुसुजो ए मुज्मदि णहि रज्जदि णेव दोषमुषयादि। 
`. समणो जदि सो णियदं खेदि कम्माणि विविहाणि ॥६४।! 
अ अन्यदुदरव्यं समासाय दवेष्टि भुद्ति रज्यते । 
श्रमणोऽपि भवन्नङ्ञो वध्यते भूरि कमभिः ॥६२॥। 
नं अद्यति नवा देष्टि रञ्यते न मनागपि । 
 . सएव श्रमणोऽसौ हिं कमनाशकरो भवेत्‌ ॥६४।॥। 
`“ किसी वर्तुके निमित्से हो मढ राग यां योषकरे। 
` यति दौकर भी वह अज्ञानी कमवंघ क्यों नहीं करे ॥ 
- निमोही हदोकरन कीं भी राग ओर नद्वेषकरे। 
बही साधु होता है जगमें वही नियमसे कमं हरे ॥३२॥ | 
साराङ्ञः--ग्रंथकारका कहना है.किजोराग देष ओर मोहसे 


. ` स्वेथा रहित होकर कमंनाश करदेवाला है वही मुनि. कहलनेका 
. अधिकारी दहै. इस पर शंका होसकतीदहै किश्रापनेहीजो श्रमणोके ` 
`. “` अ्रहुईसं मूलगुण बताये हैँ उनमें षडावश्यक्‌ कर्मं भी है । उनमें अ्ररहंतों 
` : “की वन्दना भक्ति श्रादि करते समय धर्मानुराग रहा करता.हैतो उस 
` ` . समय उनके मूनिदशा है या नहीं ?. इसका उत्तर अगेदेरहेहै- . 


 : ` समणा सुदूधुवयत्ता सुद्ोचजत्ता य होति समयम्दि । 
` : तेसु वि सुद्धुवज॒त्ता अणास्वा सासवा सेसा ॥६५॥ 
 अरहंतादिसु मत्ती वन्डलदा पवयणाभिजत्तेु । . 
. विज्जदि जदि सामण्णे सा सुदजत्ता भवे चरिया ॥६६॥ 
 वंदणणमंसणेदिं अव्भुदाणाएगमणपडिवत्ती । ` 
 .  समणेखु समवणय्यो ण णिदिंदा रायचरियम्डि ॥६७॥ 
` : ` दंसणणाएुवदेसो. सिस्सग्गहणं च पोषणं तेसिं 
`` ` चरियादहि सरागाणं जिणिदपूजोवदेो य ॥६८॥ 


१७ `  ्रवचनसार. ` 
यच्पि श्रमणाः जास ऽप्यक्ताः च्युभोपयोगिन्‌ः । .. - ~: ` 
किन्त ते साया ुद्रो-प्योगा हि निराश्रव; ।[६१। ` -. ` 
 अर्हदादिषु या अक्तिः प्रीतिः प्रवचनङ्धिषु. 1 ` 
शुभोपयोययुक्ताऽसौ श्रामण्येऽस्तु परिस्थितिः 1188॥1 ` . 
- ` यस्युहयानातुममन बन्दनादि अ्रइृचिभिः 1: `: `. 
पादसंवाहनाधं च  भ्रमरेषुपयुल्यते. ॥६७] 
सन्पतन्नानसन्दे्ः . रिष्यग्रहणपोषणम्‌ 
जिनपृजाव्रप्देरोऽप्यस्तु -चयः सदथिणाम्र्‌ ॥[६८॥ 
छद्धोपयोयव्ाले यत्तिपति ` छुभोपयोसी भी यति हो) 
वे दो आंखवदीन. ओर वे च्य. ञ्युभाललव खंगतिदो.॥ 
यतिपसम भी स्रारम्बनसे जवक्ि लाति हो र्हा चिच्च | | 
प्रवचनम्‌ वत्सटता जिनस्तवादिकमय ञयुभोपयो गी वत्त ॥३३)} . 
चन्दत नमनाभ्युव्यानादिक गुणियोके भ्रति सच्वाररि+ ` 
गुणगाहकपनको लेकररके .साधिगमोके छ्ए पवित्र... 
` चिष्यानुग्रह संद करना सदरछनवोधाभिनयी # = 
सराग संयमिर्योकी चच ` जिनपृजाच पदेदमयी ॥३४। = ` । 
सारांशः--जो लोग श्ुद्धोपयोगके योगके लक्ष्यसे यति परिणत्िकी प्रतिज्ञा ` 
लेकर तथा संस्रारके कायि सर्वथा दूर हकरं भी कषायांशके .उदयसे 
निर्मल जान्‌ दर्घनमयर जात्मद्रव्यमे त्रल्लीनंतार्प -शुद्धोपयोग . दशाको 
प्राप्त करनेमं श्रसमथं ह किन्तु मनकी च्चलत्तकि कारणसे ग्रपनेको नीचे 
त गिरने देनेके लिए श्री सरहंत भयवानुकी .भक्ति.करना, -साधर्मी जनोके 
साथ वमचचां करना, अ्रपनेसे विशिष्ट गुणवानूको देखकर. उठकर 
ड़ टाना, नमस्कार करना, उनके सम्मुख विनस्र होकरके रहना, -उनको 
पगचप ्रादि करना, श्रमनेसे अत्पशक्तिदालोको संभाले. रहना, . उन 
समूचित धार्मिक शिता देना, श्रावकोँको दान पूजा जादिका उपदेश देना 


इत्या 


देत्यादि कायां टचि रखते ह वे शरुमोपयोगी मुनि हीते ह । 

` इस श्रवस्या वे मुनि नहीं हेते, ेसा तंहीं कहा जा सकता है 
किन्तुये बुद्धोपयोगी सुनिकी तरह पूरणैरीत्या निरा्वं नही होते 
प्रार्‌ वार्‌ ववामात्करे साथ -फिवित्‌ जुभवंधके करनेवाले भी. दोते है । 


.. भ्रवेचनसार भं १७५ 


:.. ` शवम्मेण परिणदप्मा' इत्यादि - ग्यारहवीं गाथाम लिखे यदुखार ये लोग 
` . . सम्पन्न : धर्मात्मा न होकर परिणमनशील धर्मात्मा होते दै 
`. : साक्षात्‌ मोक्षके न पानेवाले होकर लौकान्तिकादि स्वर्गीय ग्रवस्थाके 
~. ` . अधिकारी बनते ह | 


५ यद्यपि श्रुभोपयोगी गृहस्थभी हो सकता है परन्तु गरहस्थमे ग्रौर | 
` . , मुनिमें यह विशेषता होत्ती हैः कि. शुभोपयोगी चुहस्थ दान पूजादि शुभो- 


.: पयोगके ` कायम प्रवृत्त होता हज प्रासंगिकरूपसे . बाह्य षट्कायिक 
.. -:-जीवोकी विराधना भी करता है. परन्तु मुनि वैयाच्रृत्य भ्रादि शुभोपयोग 
 ;- रूप कायोमि भी इसप्रकार प्रवृत्ति करता है कि उसमे किसी. भी जीवकी 
 .. विराधनान दहो 1. यदि शुभोपयोगरूप कार्यैके संम्पादनके प्रलोभनमें 
 -. -फंसकर किसी भी प्रकारसे बाह्य हिसासय प्रव्रत्तिको म्रपना लेवे तो उस 


समय वह मुनि न रहकर गृहस्थ ही कहा जावेगा । . यही रागे बताते 


~ | | ८“ 
„ ` ` उवङ्कणदि जो वि णिच्चं चादुञ्वरुणस्स समणसंधस्स । 


` `. कयविराधणरदिदं सो वि सरागषधाणो से ॥६९॥ 


 . नदि कणदि कायसेदं वेज्जावरन्वत्ययुज्जदो समणो । ` 
ए हदि हवदि अगारी धम्मो सो सावयाषं से ।॥७०। 


` "उपृक्येन्नपि किर साधु संघं - चतविधम्‌ | 
 . ~ --श्राणिबाधातिगस्वेन वतते युनिराडसौ ।६९। 
: ~ `. वयाद्ृस्याद्वि वृचेऽपि प्राणिवधाकरो भवन्‌ ।. , ` 
`... :. ` गृहितामेति साधुश्व कायं तद्‌ गृहिणां हि यत्‌ ।७०॥ ~. 
लोकि चतुविध संघरिरोभरि - होता ह सुविद्युद्धमति } 

 : ` षट्कायिक जीबवोंका रक्षक सरागचोरित्राधिपत्ि ॥ 

.“ सेवा करनेमे भी यदि कुं जन्तु विराधक्र रहता है | 

व तो गहस्थ है. क्योकि उसीक्रा धं उसे यों कहता है ।(३२॥ 


वैयावृत्यके पात्र कौन कौन होते है? किन किनका वैयावृत्य 
करना चहिये .? .यह्‌ अव बताते है-- : ` | 


१७६ प्रववनसार 


जोरहाणएं शिखेष्ं पागारणगास्वरियजतचाणं । ~ 
अएकंपयोषयारं इृग्यहु लेवो जदि वि अष्पो 1७१।॥ 
रोगेण वा ह्ुधाए तरहाए वा समेण्बारूदं । ` 
हिट सपण साह पडिवञ्जष आआदस्त्तीष¶्‌ ।७२॥ 
जन्‌ स्राणर्‌ साधूना नतस्लाथमहदुकम्पया ।  .. 
घेयावरस्यं विधातन्य-मेनो ऽप्यल्पं यदीह च ॥७१॥ 
स्ना चधा व्रन्णया वा परिश्रान्त तयार्दितम्‌ | 
दष्ट्वा पाप्रुरात्सश्क्तया श्रसण प्रतिपद्यताम्‌ ।७२); 
यद्यपि आंशिक हिसा फिर भी करुणासे उपकार करे | 
स्वाथंरहित सखागार तथा अनगार लोका कषटहरे ॥ 
भूख प्यास रोगश्रमादियुत यत्तिको नहीं देख पवे। ` 
धमं वर्ह हं साघुका क्र भरसक उसका कष्ट.हटवि 11३६॥ | 
सारांशः य्ह मूल गाधाश्रोमे लिखा हना है कि-- जेन ग्रहस्य 
ग्रीर साध्रुमो पर दया द्खलाते हुए यथासाध्व उनकी सेवाः करना ` 
चाहिये ! इस पर यह्‌ शंका हो सकती है कि किसी श्रजैन भारईको सेवा 
करनाया उस पर दया दिखलाना बुरी वातदहै क्या ? किन्तु ठेसा नहीं 
ठे! दयातो सभी परं करना चाहियि। . 


उचरः- तम्हारा कहना ठीक है ! श्री महावीर स्वामीके शासन 
मे दयके पचतो प्राणी मत्रहीर्हँ। सवको सभी पर दयालु होना 
चाहिये ! किसीको भीकोई कष्टन हो इसप्रकारका सर्वोदियी सुन्दर 
विचार तौ जैनधर्मका प्राण है, स्वागत करने योग्य है, किन्तु यहाँ प्रसंग 
वेयाव्रृत्यका है । सेवा - सुश्रूपा करनैका सामनेवालेके कार्यम सहयोग 
प्रदान करनेकादहै। सो अव श्रजेन कौन श्रौर उसके कार्यम सहयोग 
देना कंसा, यह्‌ देखना है 1 | 

भगवानुका घमं वहिसामूलक दै, श्रतः जरह तक हयो सके अ्हिसा 
का व्यवहार करनेवाला ग्रौर श्रसमर्थं श्रवस्थामेः भी कमसे कम 
जहिसाक्रा पक्षपाती तो श्रवश्य हो, वह्‌ जैनहै। इसके विपरीत जौ 
दिस कटनेमे ही प्रद्रत्तदहोर्हाहो वह्‌ श्र्जैनं होता दहै! इसके कार्यम 
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`. सहायक होना तो किसी भी अच्छे मचुष्यका काम कभी मीनहींकहा जा 
~ सकता है 1 यदि कोई अच्छा मनुष्य समूचित कायं कररहाहोभ्रौर 
` ` आपका उपयोग भ्रात्मध्यान निमग्न नहो तो आपको. उसके कार्यमे 
` अपनी पूरं शक्तिम सहायता देकर उसे सम्पच्च करा देना चाद्िए, एसा 
` श्रेथकारका कथन है, सो ठीक हीदहै। श्र॑थकार तो कहते हँ कि 
 श्रापकी यदि सामर्थ्यभीनदहो किन्तु श्रापके कहनेसे उस का्यैको 
` सम्पन्च कर सकने वाला कोई दूसरा मनुष्य हौ तो उसे कहू कंरके भी वह 
कायं करा देना चाहिये । श्रपने श्रापके लिये किसीसे किसी भी प्रकार 
की याचना करना मूनिका अपराध माना जाता है परन्तु परोपकारके लिये 
 -दूसरेसे प्रार्थना करनेमे भी कोई हानि नहीं है । यही बागे बताते है-- 
` . बेञ्जावच्चणिमित्तं गिलाणगुरुषालबुडसमणाणं । ` 
लोगिगजणसंभासा ए एिदिदा बा सुहोवज्जदा ॥७३॥ 
 - एसा प्तत्यभूदा समणणं वा पुणो घरत्थाणं । 
` चरिया परेत्ति भिदा ताएव परं लद्टदि सोक्छं ।७४॥ 
. . वाखरद्धगुरूणछान वेयाव्रत्यनिमिच्ततः । 
 लोक्रिकैः सह॒ संभाषा निन्दिता नस्तु योगिनः ॥७३२॥ 
संयताय प्रशस्तेयं चर्या गेहभृतेचपौ । 
परमेद्युदिता ऽप्रष्याट्मशान्तिरनया यतः | ७४॥। 
हेय न्दं जो गखानादिकके वेयावृत्य निमित्त कदी। - 
खोकिक जनसषे भौ सम्भाषण छ्मोपयोग विशिष्ट कदो ॥ 
श्रमणेके तो छिए शस्त यह वैयाबृत्य कहाता है । 
गेहिजनके छिए किन्तु उत्तम श्युवि संखका दाता है ॥३५॥ `` 


 सराशः-संघमे एक मनि बीमार है, इसके वायु प्रकोपसे सन्धि- 

व्यथा होरहीः है । पेसी अवस्थार्मेः उसके पैर दवा देना जैखा कार्यतो 

वैयावेत्य करनेवाले मूनिकी स्ववशकी वात्त है परन्तु इतनेसे ही उसकी 

वह पीडा-दूर नहीं होस्कती है । अतः उसे दूर करके रोगीको शांति 

 पडचनेकी दृष्टिसे किसी सदगुहस्थसे कहा जाता है कि भैयाजी { भ्रापके 

ध्याने कौर भी वातनाशक प्रायुक तेल यदि.हो तो.लाकर महाराजके 
द्‌ . 


१७८ प्रवचवनसार 1 
शरीरम मलदो, एेसा कहना मुनिके लिए अनुचित नहीं है किन्तुःउसका `. 
कतव्य हे । . 6 
इसी प्रकार गृहस्थोके भी वैषयिक कायमिं नहीं किन्तु दानपूजादिरूप - .. 


धामिक कायेमिं मुनि यथासंभव भाग वेता तो इसमें कोई बुरार्ईकी ` 


वात नहीं है । हमको हमारे इतिहासमे एसे भीः उदाहरणःमिलते है `. 
कि गृहरस्थोको श्रपने धर्मकी प्रभावना करनेके लिये, उसकी महिमाको ` 
वनाये रखनेके लिये कहीं कहीं विरोधियोसे युद्ध भी करन पड़ेह। 
ेसी बातके लिए भी परिस्थितिवश् होकर मूनियोको -उन्हं प्रोत्साहन. ` 
देना पड़ा है! इसके लिये प्रभावना- भ्रंगमे वच्कूमार मृनिकी कथा. ` 
सुप्रसिदढध है । | 
मुत्तिके लिएये सव श्रूभमोपयोगकी बाते निद्यनत कही जाकर 
प्रशंसा योग्य मानी गदं हं । गृहस्थावस्थामें तो इन शुभोपयोगकी बातों - 
काकरनाही परम. कत्तव्य कहा गया है क्योकि गृहस्यदशणामे शुद्धो- 
पयोगका होना स्वंथा श्रसंमव ही हं । मुनिके लिये शुभोपयोग गौणरूप 
है किन्तु गृहस्थके लिए तो वही मूख्यरूप कहा गया है । उनके चित्तकी 
प्रसच्चताके लिए तो शुभकार्यं ही होता है । यह एक तो सत्य श्रद्धा युक्त . 
होता है नो साक्षात्‌ स्वर्णं - सम्पदाप्रदायक होकर परम्परा मुक्तिदायक 
वनता है । दूसरा दुःश्वद्धानयुक्त होता है, यह्‌ केवल सात बंध करनेवाला 
ही होतादहै, कभी भी मृक्तिदायक नहीं होतादहै। यही श्रगे बता 
ट्- 
गो पसत्थभूदो वल्थुविसेसेण फलदि विवरीदं । 
पाणएाभूमिगदाणिह वीजाणिव सस्सकालम्हि ॥७५॥) 
छटुमत्थविदहिद्वल्थुघु बदणियमनर्ख्यणएम्हाणदाणरदो । 
ण लहदि अपुणञ्सावं भावं सादप्पगं लहदि ॥७६॥ ` 
एष धमानुरागो ऽपि. यथापात्रपिहाथं करत्‌ 
विभिन्न ततेव सम्बन्धाद्रीजवत्‌ परिगीयते ॥७५॥ ` 
दुःशरद्धालववादीनि सति बन्धाय केवरम्‌ । 
कदाचिदपि नैतानि संसारच्येदकानि वे 11७६॥` ` 


| प्रतचनसार | ९७६ 
५ 7. यु कारुशिक्योग जीवोमे भिन्न . भिन्न फर करता द । 
~: जैसी भूमिः बीज वेसा ही दीनाधिक. विश्वरता. है॥ - 
„: -: -दुःशरद्धानयुक्त नियमत्रत तप आदिक. जो -करता है । 
.. सात वंध करता ह उससे शिव न कभीपा सकता है ॥३८॥ 


सारांश्नः--जो मुनि जेन ` -शास्त्रानुसार त्रत नियम ्रादिका-यथा 

- एक्ति पालन करनेमें संलग्न है फिर भी. हृदयकी कुटिलताके कारण. अपने 

` श्रद्धानको यथार्थे करनेमें ्रसमथे. है, एसे द्रव्यलिग श्रवस्थाके धारक 
जेन साधु भी पने ्राचरणमात्रसे. केवल पुण्यवंघ करके स्वगं सम्पदा 
. प्रा्ठकरवेते.टै। वहसि श्राकर उन्हे संसार श्रमण-ही करना पड़ता 
है। कभी भी संसारसे मुक्त. होनेमे समथ नहीं सकते है। 


जो .परमार्थका तो स्पशं भी नहीं करते हैँ किन्तुं; विषय कषायक्रो 
पृष्ट करनेवाले मागैका ही समर्थन करते है, पेते पाखण्डी लोग तो अपनी 
. कायक्लेशरूप्र . चेष्टक द्वारा पृण्यवंघ . करके. .भवनच्रिक देवीम ही जन्म | 
- चारण करके .अपने किये हए सुक्ृतक्रा फल भोगकर संसार्‌ भ्रमण करते 
` ही रहै 1. इन्दे श्रादरपूर्वक. दान. देनेवालेकी क्या दशा होतीहै सो भव 
" "बति इ 
`  अविदिदपरमस्थेसु य विषयकषायाधिगेसु पुरिसेयु । 
जरु कदंव दत्तं फएलदि. कदेषेसु मणेयु ॥७७ 
 जदिते विस्यकसाया पाव त्ति परूविदा व स्थे । 


` किह ते तप्पडिबद्धा पुरिसा णित्थारगा दाति ॥७८॥ 
. येः सन्ति व्रिपयाधीनः मागं परिपोषकाः;। 
तेषां पाखण्डिनां सेवा -कुदेव नर नामन्रत्‌.।1७७।। 
विषयाटूच कपया यच पपनाम्नानरूपतः 
तन्निलोनकरटिगानां -सेवा कि. स्याच्िद्रप्रदा-।७८॥ 
विषयासक्त कुपथ --परिपोपक खोर्गांकी -परिचयौसे + 
नोच. देच या. नीच मनुजमव पावे सुक्रतस्पयासे.॥ 
विपय.कपा्योको -आग्रममं चकि पाप बतलाया है | 
' तव उनयुत्‌.नर निस्तारक दो यद्‌-न समममं जया दै ॥२६॥ 


१६ ।  म्रचचससार 


सारांशः--जो लोग  गृहस्थाश्नमसे मुक्तः होकर श्रपने श्रापको साधु . . 


मानते हुए भी विषय कपायोको पुष्ट करनेवाले संसारिक कायमिंही 
फ़मे रहते है, जाद्‌ टना आदि करके साधारणं (भोले) लोगोको प्रसन्नः .. 


करना ही जिन लोगोका धंधादहैःजो रसायन सिद्धि श्रादिमे लगकर 


हिसा करते हृए पापान करवे वाले ह" ठेसे एेसे लोगोको हीः-प्रभावक `. 
(चमत्कारी) तपस्वी मानकर उन्हीकी सेवा सुश्रूषा-करनेवाले.लोगं `. 


सपनी भद्रचेष्टके हारा जो साधारण पृण्या्जेन करते उसके फलंसे ` 
ग्राभियोग्य ओर किल्विषक देवोमे जन्मलेते है : `. ;* ॥ 


इनको वर्ह भी निरन्तर भ्रत्य देवकी सेवमें संलग्न रहकर परा- ` 


धीन जीवनं विताना पडता है । वहसि श्राकर भाप्रयसे यदि मानवं जन्मभी ` ` 


मिल जावे तो चांडाल श्रादिके कलमे उत्पन्न होकर पराधीनतोमे जन्म ` 
विताते हृए पापाजेन करके -फिर-नरकादिःकरगतियोमे . जन्म.चेते है 
विषयाचररागौ कुगुरुमोकी सेवा. करनेवाला ` कमी; मीः संस्ारसै मुक्त नहीं 
हो सकता है. । विषयानुरागः पापहै । पापीका-साथ. देनेवाला पापके 
फलसे केसे वच सकता है.2; श्रव ` संसारतारक . गूरुमावसैः सेवा; केरे ` ` 
योग्य कौन पुरुष है ? यही वता रहे ह- (म । 
उव्ररदपावोः पुरिसो. समभावो षम्मिगेसु सम्बेसु 1 
। शुण्तमिदिदोवसेवी .हवदिः स भागी सुमगगस्स ॥७९ 
; असुभोवयोगरहिद सुदघुवज्चा सुदोग्क्ता वा. 
.शएित्यारयंति लोगं तेसु प्रघत्थं लहरिः मत्तो ॥२०॥ 
` छद्धोपयोगतोधुक्ता ` यद्राञ्चभोपयोगतः । 
` अलुभद्रहितास्तेपा क्तः सत्सुृतं वजेत्‌ 11७९॥ 
पापातिंगः स्वयं सवं जीवेषु समता्रयः ˆ| 
' `“. घुगुणग्रादक्षो योगी निस्तास्यतः सेवकान्‌ ।८०।। 
पापरपकसे रहित ह्जा सममे ` समाम सव. कोर्गोको । 
वह छुमार्गगामी होता प्रकर गुणमय : उपयोगकिः॥ 
जो कि अध्ुमसे दूर शयुदध या ्ुमःउपयोग युक्त दोव । 
` वद निवारक उसके सेवक-उत्तम पुस्वपुज जोवे ॥४०॥ ` 


प्रबचनसारे `  . १८१ 


तारांशः---जो येह तेरी है रौरं यह्‌ मेय है, इसप्रकारकी धुग्रवरृत्ति 
॥ .. की त्यागे करके संमताभावको धोरण कयि. हए हो; जो प्राणी मात्रको 
`. श्रपने ही समन ग्रनन्त.ज्ञानादिके प्राप्त करनेका श्रधिकारी.समभता हो, | 
` श्राप स्वयं सम्यग्जञान श्रादि गुणोंका ग्राहुक वनकरं ्रपनेसे अधिक्र गुणवादः 
. कै परति. संमादरभाव. रखता हो, जर्हा तक हो सके परमात्म . चिन्तनमें 
: तद्नीन रहनेवाला हौ -ओौर कदाचित्‌ इससे. उपयोग हटं जवे -तो. इसीमें 
` संलग्न .अन्य . परमात्मचिन्तक महात्माग्रोकी सुश्रूषामे लगा . रहनेवाला 
. दो, मिथ्यात्व ग्रन्याय श्रभक्ष्यादि पापव्ृत्तियोसे सवथा दूर रहनेवाला हो 
`. एसा. महा -योगिराज- राप भी संसारसे पार होनेवाला,. है रौर अपने 
 , भक्तोको भी निमित्तरूपमे संसारसे पार करनेवाला होता है 1 वह्‌. स्वयं 
.. -उसी शरीरसे मुक्त वन सकता है । उसकी श्वद्धापूर्वैक हृदयसे सेवा करने 
 - वाला भी. एक दो-प्रशगस्त जन्म धारणा करके सदके लिये श्रशरीरी हो 
जाता है-1 इसीलिये-- ` | | 


दिद्रा.पगदं वत्थु अभ्भुद्राणप्पधाणकिरियाहि। 

 -“ वद्टुः तदो गुणादो विेसिदव्बो त्तिउवदेसो ॥८१॥ 

: .  अब्युद्राएं गहणं उवाषणं पोषणं च -सक्कारं । 

अंजलिकरणं पणमं भणिदं इह युाधिगाणं हि ॥८२॥ 
निग्रन्थं यतिन दृषवाभ्युत्थान नमनादिभिः'| 


' - गुणाधिक्ानां कतेव्यं संषेऽपि प्राग्यतीश्वरः । ` 
` ` पवित्र मनसा सेवाः नमनस्तवथनादिभिः ।॥८२॥ 
उसे. देखकर प्वाहिये क्रि मानव होवे विनयाचारी । ॥ 
3 निजमनमें उसके संगणोकी : श्रद्धा सक्खे सखकारी॥ ` | 


~ 


भर 
व ए 


` गुशियके मने पर्‌ उठटना स्वागत करना नसना मी | .7. 

“ "1. 7 यथोक्चक्ति खेवो करना. फेछाना यज्ञः कीर्तिका मौ 1४१॥। ~. 
साराशः--आत्महितेच्छुं साध्रुको चाहिये कि ्रतर्गमें प्रस्पुट होने 

वालीः.वीतंसगतां क्रो; प्रगट कर दिखारेवाले निधिकारं निर्यन्य दिगम्बर 

वेशके धारक किसी भी तपोधनको अपने सम्मुख. अति हुए देखे.तो 


१६२्‌ प्रद्रा 


प्रसन्त्ता पूर्वक. उठकर खडा होवे, उसके सम्मृखं जावे; हाथःजोड़कर उसे . 
नमस्कार करे, रत्नत्रयकी कुशलता रादि प्र्नों हारा उनकी सुश्रुषा.करे1 
इ्प्रकार सत्कारपूरवैक उसे श्रपने पास स्थान देवे गौर उसके ग्रासन 
गयनादिक्ती. समुचित व्यवस्था करे । 1 


फिर . तीनं दिनके सहवाससे उसके आचार विचार ्रौर अ्रपनै ` 
प्राचार विचासमे कोई खास..अन्तरन पवेतो-सदाके लियेभी 
उसे श्रपने साथमे रख सकता. ३, एेसी जिनशासनकी श्रान्ना है । अ्रपने ` 
पासमे रहनेवाले साधुग्रोमेसे भी अपनेसे श्रधिकं गुणवानोको प्रथमं प्रणाम 
आदि करना चाहिये ! साधुको साुके अतिरिक्त ओर. किंसीको , 
नमस्कार करना ठीक नरीह । यही रागे बता रहैर्है- ` `. 


` -उअव्युह्था . पमण. इुत्तत्यविपारदा . उवसेयाः । 
संजमतदणएाणडहा पणिष्दणीया हि -समणेहि २३ 

ण हवदि समणो त्ति मदो संजमत्तवद्ठत्तसंपजतो षि 
 जदि.सदहदि. ण अत्थे आदपधाणे जिणक्खादे 11८9 


भ्रमणेः मणा एवं सम्मान्यां नाथ गेहिनः । ` 
न च. ते श्रमणामापां ` गुणग्रहणवांवकेः.।1 ८३1. 
तयसा . व्रतविव्ास्यामपि युक्तो धरातले 4 
 जिनोक्ततस श्रद्धाते ऽदीतश्येच्छुपणो न सः [[८४॥। 
जवकि आपह साघु साधुकरी विनय करे ततु वच.मनसे | 
किन्तु नहीं पाखरुढीकी. जिससे. कि न गुणनौरव चिन्नसे ॥ 
जितिन द्ये श्रद्धान जिनोदित जीवादिकक्षा चिज मनम । 
वह पाखण्डी . श्रतविद्यातपयुत होकर भी अव वने ४२] 


पारांशः--गहस्थोको. तो लौकिक तथा. पारमाथिक करई तरहक . 
प्रयोजन रहा करते हैँ अत्तः गहस्थ त्ो--धामिक.सम्पकंको लेकर जिसप्रकार 
वमयुर श्री सुनियोको नमस्कारः करता है, उसीप्रकार. माता; पित्त, राजा 
ग्रौर शिक्षक श्रादिको.सी अरपैसे.वडे मानकर नमस्कार किया-करता हैः 
उसका एसा करना उचितदही हैः, 2 


ल्ल 


क क . 


| भरवचनसार | १८३ 
` 1. मुर्निका संबंध केवल एक धर्माचरणसे रहता है 1. भ्रन्य सव संबंध 
` -उसके . समाप्त हो जाते है । अतः वह धर्माचरणमें श्रपनेसते विशिष्ट या 
अपने समकक्ष होगा, उसीके सामने नत मस्तक होगा । गृहस्थ जीवनमें 
` पुत्र. पिताको भ्रौर पत्नी पतिको नमस्कार करे एेसी लोक मर्यादा हे 

` किन्तु पुत्र यदि पितासे पहिले ही साधु होजावे तो उससे भ्राीरवाद लेकर 
<: श्रपने क्मोकिो हलका -करनेके लिये पिता पुत्रको नमस्कार करता है । 


| इसी प्रकार पति यदि गृहुस्थकी फभयमे ही फसा रहे ओर पत्नी 
` श्रायिका होजवे तो पत्तिको उसके श्रागे सिर भूकाना पडता है क्योकि 
 विनयके.लिए धर्माचरणही मुख्य सानागयादह। जवटएेसी बात दहै 
तवर एकं उत्तमं घर्माचरणी साधु पुरुष होकर धर्माचरणसे ष्ट रहनेवाले 
` हीनाचारी साघुको नमस्कार करे यह्‌ कंसे हो सकता है ? परन्तु- 


 अववददि सासणत्थं समणं दिद्र. पदोसदो जो हि 

. किरियासु णएुमर्णदि हवदि टि सो णटुचारितो ॥८५॥ 
 गुणदोधिगस्स षिणयं पडिच्चगो जो वि होमि समणो त्ति। 
` ` दोञ्जं गुणाधरो जदि सो होदि अणंतसंसारी \८६॥ 


श्रमणं जशास्ननस्थं च दृषा प्रदेपतो यदि। 
न नमेद्‌ दृषयेदेनं स॒ ्रष्टाचरणः स्वयम्‌ ।८५।। 
गुणाधिकात्‌ पुरा स्वयं ` समिच्ुर्धिनयं यदि | 
` ` सधुरस्मीति ग्वेणा-नन्तसंसारशृद्धि सः ॥८६॥ . . ` 
जो कि सत्थाध्रित श्रमणकी ईर्षीवश्च हो काट कर|. 
, धीरे धीरे सच्चरित्रपरसे वह खुद हो नाय परे ॥ 
 मःभी तोंमुनिर्हूयों कहकर गुणएाधिकरोते भी पदिल्ते ! 
` अपना विनय चाहता हो वह भव वन मे ही इतेदिले ॥४३॥ 
 सारांशः---प्रागमानुकूल चलनेवाले साधका भी यदि कोई समुचित 
सत्कार नहीं करता हे प्रत्युत इर्षा द्वेषके वश होकरं तिरस्कार करता दहै 
तो वह्‌ स्वयं चरितश्रष्ट है, एसा समभना चाहिये । इतना ही नहीं 
किन्तुमेभी तोसाघुरहु,. मै कोई कम थोडा हीह, इसप्रकार घमण्ड ` 


८ म्रचवचदनसार 


करते हृएु जो कोई अपनेसे श्रधिक गुणवान्‌ साधुत्नोसे भी पहिले अपना 
विनय कराना चाहता हौ तो वह चरित्रश्रष्ट ही नहीं किन्तु सम्यग्दशंनसे ` 
भी ष्ट है ! श्रौर जो- छ 


अधिगगुला सामर्णे बह ति युखधरंहि किरियाघु। ` 
जदि ते भिच्ुषजुत्ता हंति पञ्महूचारिता ॥२७॥ ` 
णिच्िदयु्तत्थपदो समिदकसाओ्ो तवोधिगो चावि। 
लोगिगजणसं्ग्गं ए चयदि जदि संजदो एल्थि ॥८८॥ ` 
गुणे ऽधिको ऽधरानेवं . प्रणमन्नपि संयतः । 
च्युत्वा चारित्रतो मोह-मपि गच्छति शीघ्रतः ॥८७॥ 
स्वयं सम्भाषितत्मापि जलवद्वद्धियोगतः । . 
लोकिफे न समं तिष्ठन्‌ विकारमधिगच्डति ८८] 
गुखदी्नोको नमस्कार आदिक करता यति होकर भी । 
व्रतथ्रधतोदहैदही किन्तु न उसके दै सस्यक्त्वकभी॥ ` 
श्रतपाटी उपरमित कथायी आतापनादि तपकारी 
यदि खौकिकजन संसग करे वह भी दहो विकरारधारी 1४ 
सारंशः--का्येके प्रति उपादान ही नहीं किन्तु निसित्त भी अपना 
कुं अधिक्रार रखता है.1 जैसे ` श्रग्निके ऊपर रखा हुआ जल श्रवश्य 
उष्ण होजवेगा ! निमित्तकारणकी इसप्रकारकी, अटलत्ताको ध्यानमें 
रखते हए प्रंथकार कहते हैँ कि भाई ! .यदि तुम सत्य संयमके धारक 
हो तो श्रष्टचरित्रौकरे साथ कभी सम्पकं मत करो, उनसे वच कर्‌ रहो) 
प्रन्यथातो फिर तुम चाहे कितने ही शास्त्रके पारगामी ज्ञताहो, 
कितने ही निष्केपाय शांत परिणामी हो, घोरसे घोर तपङ्चरण करनेवाले 
हो, उन ्रष्टचरित्रोके सम्पक मे रहकर एक न एक दिन तुम भी भ्रष्ट 
होजाग्नोगे । इसमे संशय मत समशो ! इसप्रकार कहकर वे कौनसे लोग 
र 2 जिनसे वचकर रहना चाहिये ओ्नौर किनके साथमे रहना चाहिये 
यह श्रागे स्पष्ट कहते हैँ 
णिरगंथं पव्वहृदो बटरदि जदि. एदिगेहि कम्मेहिं । 
सो लोगिगो -त्ति.भणिदो संजमततवसंपजक्तोषि -॥८६॥ 


परचृचनतसार १६८४ 


तेम्हा समं गुणादो समणो समण गुणेहि वां अहियं । 
.. .अधिवसदु तम्हि णिच इच्छदि जदि दुक्खपरिमोक्खं ॥६०॥ 
न निग्रन्थत्वमपि प्राप्य रगेदेहिककमंसु । ` 
. तपः संयमयुक्तोऽपि छोकिक एव कि परः ॥८९॥ 
 .. समश्षीलान्वितनित्यं  गुणमेवाभिषिप्पुमिः। 
सम्पकमधिगच्छत्‌ स य उच्छदात्मनो हितं ॥९०॥ 
` , जिनदीष्ाधारक होकर भी देहिक कम्‌ कमाता है। 
जाद्‌ टोणादिकके द्वारा लौकिक साधु कहातादै॥ 
अतः गुणाधिकसे अथवा तो स्वसदश गुणवालेसे ही । 
` आद्रान प्रदान रखता हैजो दुःख श्चयकर देदी ॥४९८। 
| शङ्ाः--गाथासे बताया गया है कि भ्रपने समान गुणवालेकं साथ 
तथां भ्रधिक गणवालेके साथ सस्पकं रखना चाहिये । श्रल्प गणवालेके 
साथ नहीं रखना चाहिये । यदि कोई अधिक गुणवालेके साथ श्रपना 
सम्पकं रखना चाहेगा तो उस गरुणाधिकके लिए यहु भीतो भ्रत्पगुणी 
ही .रहा । फिर वह इसके साथ सम्पकं वयो करेगा ? ठेसे व्यवस्थां कंसे 


` . बन सकेगी ? 


रक्तः--श्रापने कहा सो टीकं है परन्तु ग्र॑थकारका एेसा कथन 
नहीं है । यहा यह्‌ कहा गया है कि मोक्षमार्गी साधकको या तो समगुणी 
( मागे गामी ) या अधिक गृणी ( मागं प्रदशंक ) इन दो के साथमे 
त्रपना सम्बन्ध स्थापित करना चाहिये 1 श्रद्धापूर्वक इन दोकोही 


`. अपनाना चाहिये । इनके. ` अतिरिक्त होन गुणी ( कृमार्गी ) को कभी 


नहीं ्रपनाना चाहिए क्योकि कुमार्गीको श्वद्धपूर्वक भ्रपनानेसे तो तुरँ 
भी कुमा पर ही चलना पड़ेगा, जिससे तुम भ्रष्ट होजा्नोगे । 


| यदि कोई कुमार्गी भी अपनी भूल सुघारने.के लिए तुम्हारे.पास 
 . अवे श्रौर तुम इस योग्य हो. कि उसे बता सकते हो तो उसे उसकी 
श्ल समश्ाकर सुमोागे परलेश्रावो। चउ्सेभी श्रपने समान मार्गगामी 
वना लौो.1 इसमे कोई बुराई नहीं है । यह तो अ्रच्छी ही बातत है, मामं 
भावना ह । होनितो . तवर कि तुम भी लौकिक चमत्कार करनेमें 


निरत, किसीःभी साघूको देखकर इस प्रलोभनमें म्राजाओ कि- 
4. 


१८६ प्रचचनंखार 


-श्रहो } देखो, इन्टोने अ्रपनीः तपस्या या चातुरीसे कंसे कंसेःगरुण : 


माप्त . कर लिये है जिससे-बनेक लोग इनके - प्रा. आकर --बाजिजी 
(खुशासद) करते हैँ गौर इनकी सेवामे उपस्थित . रहते है { इनका ठग 
तो हमारेसे भी अच्छा ह । इसमें क्या बुराई दहै? अस्तु ¦ इसप्रकार 
समुचित सदाचारका वणैन करके श्रव ग्र॑थकार उपसंहार करते हए कहते 
है कि इस श्रंथका अनरुशीलन करके मुख्य चार. वातं जानने योग्य है । 
१ संसार परिश्रमण, २ संसार परिश्रमणसे टना, ३ संसार भ्रमणसे 
दटनेका उपाय ओ्रौर ४ संसारसे चे हृए महाच्रभाव.कौन कंसे होते हँ ? 
ये ही क्रमसे भ्राज वता रहै है--- . ` ~ 


जे अजधागहिदत्या एदे तच्च त्ति शिच्छिदां समये । 

चंतफलसपिद्ध' भम॑ति ते तो परं कालं )९र 
अजध(चारपिजत्ो जधलत्थपदणिच्छिदो --पसंतप्प-। 
अले चिरं ण जीवदि इह सो संपुण्णसामण्णो ॥६२॥- 
सम्पं ` पिदिदपंदत्था चत्ता. उवह बहित्थमज्फत्थं- 1 
विसये. एविसता जे ते स॒द्ध त्ति णिदिट्र ॥६३॥ 
प॒द्धस्सप य सामण्णं भगियं सुद्धस् दषणं खाएं । 
सुद्धस्स य णिव्बाणं सो च्चिय सिद्रो-एमो तस्स ।॥६५।॥ 


सप्रये `स्थितिमाप्यापि पिपरीताथवेदिनः 1 :. .. >: 
` संसारेऽस्मिन्‌ सदाकाटं पग्धचित्ता भ्रमन्ति ते 11९१।।... `: 

प्रजन्तारमोचिदाचारी वयथां - परिणामवान्‌ :1 ; < . ` 
` श्रामण्यं सफ कुर्वन ख चिरं नेह तिष्ठति ॥९२। :. , ` 
. ठा संगं परत्यस्य विषयेभ्यो विरच्य च:। 

स्थितिरातपन्यहो भयान्‌ गुक्तरषा हि पद्धतिः -|1९३॥ - 

एवं बुद्धस्य श्रामण्यं पृण ज्ञानं  षदशनम्‌ । 9 
-यच्छं तन््ग्धवते सिद्धावास्तु, नमोनमः-|९४॥। `, “: 
विपरीतामिनिवेरायुक्त जो जीव जेन-कदलकरःभी 1 ,::त 
 .मवश्रमणयै युक्त दन्त 1 ष दोःसकृतां है. न्दी कभी ॥ 


प 
1 र 
^ 


प्रव चरनसार १८५ 
-जो यथार्थं विश्वासयुक्त उविताचारी ग्रशान्तमन हो । . 
` ेसां साधु सीघ्रःदी इसं दुनियाके हो उस पार अहो 1४६} `. ~ ` ` 
 . ब्रहिरभ्यन्तर ` संगरहित तव्वश्रद्धान सहित मसमे । 
-- अनासक्त : उपंयोगयुक्त हो वदी शुद्ध निज जीवनमं |! 
द्द शाम“ सच्ची यर्तिता ज्ञपि रृष्टि मी वास्तवमे । 
होकर जीव सिद्ध चन जावे उसको यह कवि सद्‌ा नमं ॥४७॥ . 


सारांशः - कोई जीव जैन हो या अजैन हो परन्तु यदि वह्‌. गता- 
 . मुगतिकतादिको . लेकर जैनद्नका भ्रनुयायी बन र्हाहो ओर जेन 


` . शास्त्रानुसार तत्वोका.विश्वास न करके श्रपनी स्वच्छुंदतासे जो श्रौरका 


ओरहीमान रहा हौ अर्थात जिस जीवका मत्त भो अभी तक टीकेन 

हो पाया हो वह जीव तो प्रनत संसारी होता है। उसके संसारका 
 श्रभाव नहीं हौ सकता है क्योकि संसारके कारण मोहुमे वह फसा 
 हम्राह। ध 


जो मनुष्य श्रपने मोहकी मंदतासे पदाथोकि स्वरूपको ठीक ठीक 
मानने लग गया है, जिसंका चित्त शांतदशाको प्राप्त होचुकां. है प्रत्तः जो 
 - उचिते ब्रचुचित्तका विचार करते हए उचित्त कार्यं करनेमे ही भ्रग्रसर' 
` होना चाहता है, जो ग्रृहस्थकी फंभटसे उन्मूक्त -होकर या तो साधु "वनः 
चका है `या साधु बननेको उत्सुकदै, साधु दशको ही सफल मन 
कर उसको धारण करना चाहता है, एसा जीव यद्यपि कु समयके लिए 


ससारमें है परन्तु वह्‌ श्रवष्य मुक्ति प्राप्त करनेवाला है, मुक्ति उससे 
 नहींहै) - , . 


| जब यह्‌ बाह्यं परिग्रहकी तरह अ्रभ्यन्तर परिग्रहुसे भी सवथा 
उन्मुक्त हौ जावेगा, बाह्य परिग्रहका. परित्याग कर देने पर भौ चिरंतन 
प्रभ्यासके कारणसे उन्हीं बाह्य बारतोकी तरफ दौड लगनेके लिये 
परिणमनशील श्रपने मनको एकान्त श्रात्म तल्लीन: कर लेगा, रागहेषसे 

सवथा रहिते शुद्ध हो जावेगा तव पुनर्जन्म भी -धारण नहीं करेगा । 

प्रपने अ्रापको बिल्कुल . रागद्रेषसे रदित. शुद्ध. बना. लेना ही मुक्तिका 
 प्ाघ्नात्‌ उप स -है 1 2 । | 


१८८. प्रवचससार 


इस उपायके द्वारा परिशुद्ध होकर अपने सम्यग्दशन सम्यग्न्नान प्रौर ` 
सम्यग्चारि्रको पुणेतया प्राप्त हो जानेका नाम ही सुक्तिरहै1 इसको 
प्राप्त कर लेनेवाले सिद्ध परमात्मा कहलाते हैँ । उन्है मेरा वारंबार्‌ 
नमस्कार हो ! इस परमात्म दशाको प्राप्त कृरनेका साधन-इस शास्रका 
प्रध्ययन करना है । एेसा अगे वता रहे हैँ अर्थात्‌ इस ग्र॑थकी. सफलता 
दिखा रहै टै- | 


वुल्फदि सासणमेयं सागारणगारचरियया जततो । 
जो सो पषथणसारं लहूणा कालेण पप्पोदि ॥९५॥ 
शास््रमेतद्‌ पटेधस्तु साधु श्रावकं चयंया | 
सारं प्रबचनस्याप्त्वा शीघ्र याति परं पदं ॥९५॥। 


दोहा 


जो इस पुस्तकको पटे भनि भ्रावकाचार । 
पारन कर वह पासके इ्टसे प्रवचनपार ॥४८॥ 


सारांशः ग्रंथकार कहते है कि जो कोई भी भाई श्रद्धापूवेक इस 
शाको पदेगा वह्‌ प्रवचन प्र्थात्‌ जेनागसके सारभूत तत्वन्ञानको प्राप्त 
कर श्रावक या साधके श्राचरण को स्वीकार करके, उसके द्वारा श्रीघ्र. 
ही परमपदको भी प्राप्त कर लेगा! श्रतः प्रत्येक भ्रात्महितेषी भव्यकोः 
इसे अवश्य पठना चाहिये । श्रन्तमे-- 


स्तरूला हू यदि मे कीं खाधान्तोचितलेख । 
स्नटापुरुष सोधं उसे चठघुमति मुखको देख ।४६॥ 
क्ेपासिन्धु जिनदैवके ललं पर विश्वास । 
प्नजा करे जिससे टरे व्वहिरास्म प्रतिभास ॥५०॥ 
चरित मदा उञ्ञ्वल वनेन्न द्यो मूढता लेय) 
स्ाम्य सदा वदृता रहे रहे न ईष देदा ॥५१॥ 
चसा चोरी जारी चुगरीसे हटकर रहना । 
द्री दुखियोंकी सदाय करनेको श्रम सहना ॥ 
च्छदे गुरुखोर्गोके चकर अपना गहना! 
च्या शमा संत्तोप भावको सव माई वहिना ॥५२॥ 


प्रचष्वनसार | १८६ 


® अनुवादककी अन्तिम शुभ भावना ® 
` नन्द्रा 
भूतमाविवतमाना, 
रजन्ते जिननायकाः | 
 ममस्ृतिं गता जत्म- 
तुन्धयं स्युः सहायकाः ॥ ९६।॥ 
 कुताथः सम्भविष्यामि, 
तयाहं जगतीतले । 
प्रयोजनं न मे रिचित्‌ 
वतेतेऽस्यां कृतौ प्रम्‌ ॥९७।। 
चूतुराराधनास्प, 
` नमं सम्भवतामयेत्‌ । 
मा ्ाचचपद्पराप्त । 
` रदः. कारणमिष्यते ॥९८॥ 
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( पृच्य श्री १०८ सुति श्री विद्यासागर जौ महाराज द्वारा गद्यादुवाद ) 

प्रथम आाधकार-- । 

पर ~ ‰% चारित्र ही धरम है। उस धर्मको 'ससः ( समभाव ) इस नामसे जिनेन्द्र- 
देव ने तिदँडित्त किया हि । वस्तुतः मोह श्चोभ अ्थीत्‌ मि्यात्व 
रागदरेषादि विभाव परिणमोसि विदीन - आत्माके परिणाम को दी 
समभाव कहते || गाथा ७ ॥ 

&& जव यह्‌ आत्मा जिसरूपसे परिणमनको प्राप्त होता है तव वह तन्मय 
अथात्‌ उसीरूप होःजाता है | अतः निर्मर .धर्मरूप परिणत आत्मा को 
धर्म मानने मेँ कोई बाधा नदी है॥ ८1 ,: 

प १३-- # ज्ानावरण) दृशंनवरण, मोहनीय.ओर. अन्तराय इन चार घातिया 
कर्मा को चष्ट करके अनन्तवीयंको प्राप्त होते हुये उस भतुखनीयः 
अतीन्द्रिय, `ज्ञानरूपी यखाखरतका ` पान वे - सर्वज्ञ वीतराग देव करते 
दे ॥ १६॥ 4 क | 

#€ ठेसे सुरासुरपतियों से नमस्कृत, पूज्य, दषटस॒खप्रदायक;, वीतरागसवेक्ञदेव 
पर श्रद्धा रख कर जो जीवे उनका ध्यान करता है उसका दुःख इीव्रदी 
नार को प्राप्त होता है] २०॥ 

प्र १५-- # अकीच्रिय ज्ञानकी उपरन्धि के फलस्वरूप उन सवज्न दर्वा के किए अव 
ठेसी कोई भी वस्तु नहीं रही; जो प्रत्यश्चन हो क्योकि इन्द्रियज्ञान 
क्षायोपशमिक होता है अतः सावरण एवं परसापेश्च किन्तु उनका ज्ञान 
क्षाथिक निरावरण, पर निरपेश्च दोता है अतः उख ज्ञान के किए कोई 
भी वस्तु परोक्च नदीं रहती ॥ २३॥ 

## आत्मा च्ानके वरावर रहता है क्योकि ज्ञान आत्माक्ागुणदहं ओर 
आत्मा गुरी । गुणक्रो दोडकर शुणीका परिणखमन अन्यत्र नदीं होता है । 
उसीप्रकार ज्ञानको भी ज्ञेयके बरावर जिनेन्द्रदेवने वत्ताया दै । वह्‌ ज्ञेय 
खोक अश्रीर पट द्रव्यक्रा पुख ओर केवक आकाङ्चमय अछोक है-अतः 
यहः निश्रन्तरूपसे सिद्ध होता है कि व्रीतराग जिनेन्द्रदेवका बह 
अतीन्द्रिय परनिरपश्च क्षाचिकक्लान सवंगत है ॥ २४॥ 

पठ १८-- ¢ ल्लानी पुरुप सेय पदार्थोमि नतो सवथा प्रविष्ट होकर्दी रहता दै ओर 

‡ न स्वया उनसे ध्रयक्‌ दी रता है| जिसप्रकार रूपीपदार्थोमे विना 


~ 


, ^: जिखप्रकार दृश्वमे प्रक्षिप्त- नीमि स्वयं. प्रकाशित होते हुए उस सरे 


प्रवचनसार | १६१ 


- वेश किर -ओँख -पदीर्थोकि --जानती है; -देखती है फिर भी हम रोग 

कहा कर्ते है कि तुम्हारी दृष्टि किस पदाथमं -निहितं है ? यद्यपि नेत्र 

- -अपते स्थानको दोड़कर जदह पदथं -व्यवश्थित है वहो जाते नदीं तथापि 

-.इसप्रकारका व्यवहार होता दै 1. इसीभ्रकार इन्द्रियज्ञानते रहित जे 
:, केवलज्ञान है, छोकाखोक को जनता है ओर देखता.है ॥ २६ ॥ 


.. दध को-मी अपनी प्रभासे प्रकाशित कर देती है अर्थात्‌ उस श्वेत दुग्ध 


+ क ~ ~ 
1 
॥ 


को भी नीरमय,.वना दती. है, उसीप्रकार _ ज्ञानः-मी ज्ञेय पदार्थोको 
जानते हए उन संवको अपने रूप वनान्ञेता है ॥ २०॥ , = - + 


इस अतीन्द्रिय ज्ञानम षट्‌ द्रव्यांकी भूतकारकी व भविष्यत्‌काटकी सव 


 पंयौयें वर्तमानकार्की पर्यायोकी भांति प्रतिफङ्ति होती हैँ, जो आज 


तक नहीं " उत्पन्न हई है ओर जो उत्पन्न दोक्रर न्ट हुई हँ ये सब 


असद्‌ भूत पयं इस अतीन्द्रिय ज्ञान की सुस्पष्ट विषय होती हं ॥३७-३५८॥ 
` भूत, भविष्यत्‌, वतमान पर्याय सहित सव पदार्थोको एक साथ केवछ- 
ज्ञान जानता है जिसकी महिमा इन पुद्गरास्मक शब्दों द्वारा कैसे गाई 


 जासकती है अर्थात्‌ नदीं माई जा सकती है ॥ ५१1 


वह केवछन्ञानी शुद्धात्मा-इन सव पदार्थेक्रो ` जानता हां भी उनरूप 


-परिणसन नदीं करता है, उनको ग्रहण भी-नहीं करता है ओर उनसे 


` उत्पन्न -भी नदीं होता हैः) इसङिए वह अवंघक कदलाता है क्योकि वह 


रागद्धेषादि विभावपरिणामसि रहित होकर जानता है| यदि नाने 


` मात्रसे वंध हो जवे. तो आत्मा कभी भी निवेन्धक नदीं दोगा क्योकि 
. .: आत्माका तो स्वभाव ही जानना ओर देखना है । यह वात सत्यै कि 
-. :. . ~ हमःखोगोका,जानना-जौर केवङी भगवानका जानना भिन्न रहै, हम 
~~: + जानते हए. ज्ञेयपदार्थोको रागद्धेषमाबोके दारा पकड़ लेते हँ किन्तु 
~: . . केवलज्ञानी केवल मान्र जानते है, रागहेष नहीं करते ह) इसलिए 
~ : : ` ` केवलज्ञानी अचन्धक्त है ओर हम वंधक टै, यदि.हम भी रागद्ेष दो दे 


तो निवन्धं ओर केवछन्ञानी बन सकते है । 


दितीय. अधिकार ( जेयाधिकार ) . 

पर \७--. # युपि द्रञ्य.छह्‌-कटे गए हे फिर भी यदय पर छुन्दकुन्दान्चार्य ते मुख्य 

`. :-रूपसे उनको -जीवः ओर अजीवके मेद सेदो भार्गोमें विभक्त कियाहै। 
. --जीत्र चेतनास्मक,. ज्ञान-दशेनोपयोगवाखा है ओर पुद्गखादि शेष पाँच 


॥ + ष 


[2 0 
+ 

॥ ह र ह 

ष ५ "~ ५ 


१६२ भवचनसार 
अजीव जड़ अचेतन है । सव द्रञ्योको अवकाश पनम समर्थं जो आकाश 
है बह भी दो भागम विभक्त है! जो सव द्रव्योका निवास है उसको 
-छोक कहते है ओर जटं भाकाश्च मात्र. उसे अलोक कहते हैँ ॥३५-३६॥ ` 
प्र १००-- ¢£ स्थानसे स्थानान्तर जातेमे समथं जीव, पुद्गल द्रव्योके गमनमे हेतु 
धर्मद्रव्य है | अधर्म द्रव्य उन्हीं जीव, पुद्गर्खोकी र्थितिसं हेतु है । सब 
द्रव्य परिणसमनसीर है, उनके परिणसनमें कार्द्रव्य हेतु है । जीवका 
विन्नेपगुख उपयोग है--इसभ्रकार लिनेन्द्रदेवने अमूतं पांच द्रव्याका 
संक्षेपमं वणन किया हे ॥ ४९-४२॥ | 
पर १०६-- £ इन छह द्रव्योंसे ओतप्रोत रोकाकाच है जो अनादि अनन्त है । उसको 
जो जानता है वह जीव है| यह चार प्राणोसे यक्त दै । इन चार प्रणोके 
उत्तरमेद दस है--५ इन्द्रियः ३ वर, १ आयु, १ स्वासोच्च्वास 
| ॥ ५३-५४ ॥ 
ए १०६-- ‰# इत चार प्राणोके द्वारा जो मूतकालमें जी चुका है, वर्तमानम जी रहा है 
ओर भविष्यत्‌ काटमे जीयेगा, वह जीवद्रन्य है किन्तु ये चारों प्राण 
पुद्गलद्रव्य तिर्भित हैँ ॥ ५५॥ [र 

9 £ यह संसारी आत्मा मोह; रागद्रेषसय भा्वोको सदैव करता रहता है 
इसटिए इन पुद्गलखास्मक चार्‌ भराणांको धारण कर लेता है ओर धारण 
करके उद्यागत कमेफल्को इन वचारोके दवारा रागद्वेपपूर्वक भोगता 
रहता है अतः अन्य पुदूगलकममसि वेधता है | ५६ ॥ .. 

पर ११०-- ® जीव यद्यपि ज्ञानददनोपयोगवाखा है तथापि इस संसारी जीवका 
उपयोग स्यभरूप ओर अ्युभरूप दी दै । जच इस आत्माका उपयोग 
लुभ होता है तव पुस्यरूप पुद्ग क्कि द्यारा यह आत्मा वधत्ता है 
ओर जव उपयोग अश्चुम होता है वव पापमय पुदुगर कसं आकर ्वैवते 
है1 किन्तु जव यदह संसारी जीव श्युभाद्युभोपयोगोक्तो त्यागकर निजं 
ुद्धात्मतत्वका श्रद्धान करता है ओर उसीको जानते हुए उस्ीरूप 
आचस्ख करता है तव पुद्गल कमेति नहीं वंधता ह ॥ ६२-६४॥ 

#₹ कोट जीव जव परमपूज्य वीतराग जिनेन्द्र भगवानके स्वंरूपको जानता 
दं अ्थीत्‌ उनका ध्यान करता ६, समस्वकर्मोपाधि से रहित सिद्ध 
परमेष्टी को देखता दै अर्थान्‌ उनके स्वरूपका भी ध्यान करता है ओर 
वाद्याभ्यन्तर परिप्रदविदीन खाघु-परमेष्टीका भी ध्यान कर्ता है तथा 


प्रवचचनसार १६३ 


समस्त जीवों पर अनुकम्पा रखता है, तव वह छुभोपयोभमी होता है 
अर्थात्‌ उसा वह उपयोग श्चुम है ।॥ ६५ ॥ 

४‰# इन्द्रियविपयोमे जो तल्छीन है कषायो से जो संतप्त ओर विषयवासना 

` को उत्तेनिव करनेवाते रास्तंको पद्नेमं जो सुचि रखते है तथा वीतराग 

सर्वज्ञदेवनिर्दिष् -भार्मसे विपरीत चल्नेवाले हैदेसे मार्मश्चष्र जीवोंका 

उपयोग अशु होता है अ्थीत्‌ चे जीव अञ्चुमोपयोगी क्रते ह ।६६॥ 


१ #॥ 


तृतीय यधिकार ( चासिधिकार ) 
पृष्ठ १४८-- # सुनियोके दवाय जोदहिसा दोदीदै बह मिन्नजातिकी दहै! यदि कोड 
` सुनि प्रमादयुक्त होकर शयन करता है, हयी पथ समिति विहीन द्योकर 
चता है ओर पिच्छिकादि उपकरणों को देखे शोधे.विना रखता उटाती 
रै, तो उसकी यह चेष्टा या प्रवृत्ति ही हिंखा है अथीौत्‌ उस सुनिके द्वारा 
- सवेदा हिंसादहोती दी रहरी है ॥ १७॥ 

9% जीच मरे जथत्रान मरे इससे हिसा वे अर्दिसा नहीं जानी जाती है 
किन्तु असंयत भाव अर्थात्‌ प्रमादपूवक आवरण करनाही उस श्रसण्‌ 
को हिसक्र वनाता है । समितिके साथ आचरण करते हुए निके दासा 
किसी जीवका वधो भीजयेतो भी वह भ्रमस हिसक नदीं | १६.॥ 

छ १६९-- # वीतराग सवेज्ञ प्रसीत द्वादङ्ाङ्गरूप द्रज्यश्रुत का जो अध्ययन नदीं 
` करता, द्रन्यकर्मः; भावकर्म ओरनो कर्मसे रहित शुद्धात्मा कोलो 
न्दी जानता है, वह्‌ सुनि अथं परिन्ञानके विना कर्मोकरा चय कैसे कर 
सकता ह {अर्यात्‌ नदीं कर सकता है । ५३॥ ` | 
*# सव जीर्वाके चञ्चु समान नहीं होते । सामान्य शरीरधारियोके चज्खु च॑ 
चतु ह देवत्ामोका चञ्च अवधिज्ञान ह तथा परमात्मा काज्ञान ही चह 
हे किन्तु साधुपरमशयांकेलिएतो आगसदही चहल है। 
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